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नः ॥ श्री ॥ 


रिवस्वरोदय. 


------- दद ---४५उ5 


क ४ 


४ श्रीरिवपावंती सवाद्‌. 

चुः „ 

केह ताका 

चः अतिरत्तम भाषाटीका बनवायकरं 

9 पंडित श्रीधर शिवलारजीके 

# ८“ ज्ञानसागर "° कछापखानेके 

न मारिकर्न 

केकि स्वकीय यंत्राख्यमे मुद्रित किया. 
मुबरै. 

फाल्गुन कष्ण. ९ संवत्‌ १९५२ सन ९८९६. 


सन ९८६७ के २५ में आक्ट मुजव 
रजिष्ठर किया. 


स्नव 


(1. 
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जादहिरात. 

समस्त सजन खोगोको जाहिर करनेमे आताहै 
क “ योगचितामणी `'नामक वैयक प्रथ हमारे यहां 
केदीनोते छपता ह जिसकी तीन आद़त्ति छपचूकी 
भीर विकभीगयी, परंतु कदएक महाशयोंकी सचनाब- 
होत दीनस चरी आती है की, यह जो बचनिकायुक्त 
ग्र॑थहे सोयदि सर दिदीभाषाम होवे, ओर संपर्ण 
श्छोकाका खुखसेवार अथं डिखाजावे तो इसका उप- 


{योग रोगोको बहोतही होगा देसी सुचनासे हमने 
 भवकी आदृत्तीमं विपुर द्र्य खचं करके सुचनानुसार 


परथ तैयार करिया जौ पुस्तक पहेेसे उढा बदगया 
तोभी रोगोंको सुगम पडनेकर अथं कीमत ₹° १॥ 
रपारु ४ आना रख्खाहे. 

नवरा्रपद्धति-अतिरत्तम छपके तेयारहै. जि- 
ममं चारों वर्णों नवरात्र पुजन करनेकाक्रम ङिखा 
है. किमत ६ आना रपार्खर्च. १ आना. 

चांद्रायणव्रतकथा-माषारीकासदह किंमत १॥ 
प्राना, टपारखखचं ॥ आधा आना. 

अप्येष्टि-इसमं मरणसे ठेकर्‌ वषश्राडतकके सब 

प्रेषय है. किं अना पारु खर्च 3 आना, 


पंडित श्रीधर शिवरखाल. 


अस्तावना 


- "्ग्गभतिरिितितििितििषिषिषन् कमम 


इस असार संसारम कृछभीअपने देहका साधनकरं 
लेना चाहीये यहबात सत्य है, तथापी कटिकारमं 
समाधि जप तपादि साधन अत्यंत दुधैट होपडेहै तो 
धन, यश मोक्षको देनेवाला यह शिवपावेती संवादरूप 
जो स्वरोदयः शाखरहै इससे मनु्योके वांछितां अव- 
इय सिद्ध होवगे एसा बिचार कर प्राचीन हस्तखिखित 
पुस्तक तलाशकर उसपरस यह्‌ भाषांतर बनवाकर 
टोकहिता्थ सादर कियाहै आशाहै, की, इसमे कह 
हुये विधिकर अनुसार जो रोग इसका उपयोग करगे 
तो ध्म, अथ, काम, मोक्ष यह करतरामट तुल्य होवे 
गे, कृयाकी साक्षात्‌ शिवजीके मुखसे निकटेहुए विष- 
य है, इस शाक्चको निगम एेसी संज्ञा है. निगम उ 
सको कहिये की जो-(आगतं रिववज्कात्तुगतंच गि 
र्जिाम॒खे) तो इस ग्रथको गुरुमृखसे समञ्च कर इसक 
पयोग करे यह मे प्राथना है. 


पंडित श्रीधर शिविरा. 
ज्ञानसागमर्‌ अपाना, 
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॥ श्रीः} 
रिवस्वरोदयः। 


भाषाटीकासमेत 


भ्रियःकान्तंपरंदेवं नत्वासर्वात्तमंमया ॥ 
शिवस्वरोदयस्येषामाषार्टीकाविरच्यते ॥ १॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ महेश्वरंनमस्क्रत्यशेजांग 
णनायकं।ग॒रुचपरमात्मानमनेससारतारणं ॥१॥ 
ू अथ-महादेवको नमस्कार कर पावती गणेश गुरु दन- 

क नमन कर्‌ ससारतार्‌क परमात्माका मजतादू । | ९ | 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देवदेवमहादेवकृपांकृत्वाम- 


मोपरी।स्वेसिद्धीकरज्ञा्नकथयस्वममप्रमो ॥२॥ 
अथे-पावेती महादेवजीमे पछतीरै. हे देवनकेदेव महा- 
देव मेरेपर कपा करके हे प्रभो मेरेवास्ते सवै सिद्िकारक 


जनान कहो । >॥ 
कथंबरह्यांसुत्पन्नकथवापयितेते ॥ 
कृथविरीयतेदेववदनब्रह्यां उनिणेयं ॥ २ ॥ 
दमथ-त्रह्मांड केसे उत्पन भया ओर कैसे स्थित दो रहा 

ओर कैसे प्रय होताहै हे देव ब्रह्मांडे निणयको कहो॥२॥ 
॥ इशवरउवाच ॥ तत्वाद्रह्यां उसुत्प्नतत्वेनपखि 
तेते॥तव्वेविरीयतेदेवितत्वाद्रह्मां उनिणेयः ॥४॥ 
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२ शिवस्वरोदय. 
अर्थ-पहादेवजी बोले तत्वसे ब्रह्मांड उत्पन्न भया त 
्पसेही पाना हाती है तच्त्वमेही रीन होतार ह देवी रेपे 
तन्त्वसेदी ब्रह्मांडका निणेय है ॥ ४॥ 
॥ देव्युवाच ॥ तत्वमेवपरयमूलंनिश्ितंतत्ववा 
दिभिः ॥ तत्वस्वरूपंकिदेवतत्वमेवप्रकाशय।५॥ 
अथ-पारमैती पृ्ठतीहै हेदेव तत्वदर्शी जनोनें तक्तवही 
परम मङ्‌ निधित कियाद सो तच्वका क्या स्वरूपे. यह, 
तुमही भरकाशकरो ॥ ५॥ 
इधरउवाच॥ निरंजनोनिराकारएकोदेवोमहेश्वरः 
तस्मादाकाशस॒त्पन्नमाकाशाद्धायुसंभवः ॥ ६॥ 
अथ-रिवजी वो, निर्टेप निराकार एक महेभ्पर देव रे 
तिस्स, आकार उत्पन्न भया आकाडसे वायु उत्पनन भया 
वायास्तेजस्ततश्चापस्ततःप्रथ्वीससुद्धवः ॥ ए 
तानिपचतत्वानिविस्तीणोनिचपंचधा ॥ ७ ॥ 
अथे-वाथुसे अभि अभस जल जसे पृथ्वी उत्पन्न भदै 
येही पांचतच्व पां चप्रकारसे पचीकरण होके विस्तृत होरहेरै ` 
एतेमेद्यां डसुत्यन्नतेरेवपरिवतैते ॥ 
विरीयतेचततरेवतत्रैवरमतेएनः ॥ < ॥ 
अथ-तिमसे ब्रह्मांड उत्पनन मया तिन्ही स्थिति पा- 
लना होती हे तिनर्मेही रीन हो जाता है फिर सक्षम रूप- 
से तहारी रमण करतारहै॥८॥ 
पचतत्वमर्यदेहंपचतत्वानिसंदरि ॥ 
सृष्ष्मरूपेणवततेन्ञायतेतच्चयोगिभिः ॥ २ ॥ 


अथे-हे सुदरी पांच तरत्वोकांदी देह दै तदां शरीरय स- 
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भाषारीकासमेत। 1 
्मरूप करके पांच तच्वहि वत्ततेहं वे तच्च योर्गाजनेसि 
जाने जाते ॥९॥ 

अतःपरपरवक्ष्यामिशरीरस्थंस्वरोदयं ॥ हंसचारं 
स्वरूपेणमभवेज्ज्ञार्नत्रिकाटनजं ॥ १० ॥ 

थ अव्र इस्ते जगे शरीरमं स्थित हुए स्वरोदय, स्व- 
रकी उत्परत्तिको कहुगा. इसके हंसचार स्वरूप करके त्रि- 
काटकाज्ञानरोतारै॥ ९०॥ 

गु द्याहृद्यतरंसारसपकासपरकाशनं ॥ इदंस्वरोद 

क क न . क ®. 

यज्ञानज्ञानानामस्तकमाणः ॥ ११ ॥ 

जथ-यह स्वरोदय ज्ञान गद्य वस्तुअंसिभी गुह्य, गप्र 
उपकारका प्रकाशक सारदे सब ज्ञानांका रिरामणी हे॥९९॥ 

सूध्मात्सृ्मतरंज्ञानंसुबोधंसत्यप्रत्ययं ॥ आश्र 
+? , अ धारेत्व + ज र्‌ 
यनास्तिकेरोकेजाधारत्वास्तिकेजने ॥ १२ ॥ 
जथे-यह सृष््मसेभी अपि सुक्ष्म स्वरोदय सद्र बोधका 
रके सत्यका निश्चय करानेवाडा है नास्तिक जनोमे आ- 
प्रि हे आस्तिक जर्नोका आधार ॥ ९२॥ 
#अथशिष्यलक्षणं) शातेशद्धेसदाचारेयुरुमत्तये 
'कमानसे॥।र टचित्तकृतज्ञेचदेरयचेवस्वरोद य॑॥१२।। 
अथ-अव शिष्यका लक्षण कहतेदे शांत स्वभाववारा, 
शद अतःकरण वाखा, भ्रष्ट आचरणवाला गुरूकी मक्तिमं 
एकाग्र मनवारा हृढाचित्त कत रेते रिष्यको स्वरोदय शा- 
छ देना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


दुेचदजनेक्रद्धेअसत्येयसरुतल्पगे ॥ 
हीनसत्वेडराचारेस्वरज्ञानंनदीयते ॥ १४ ॥ 
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८ शिवस्वरोदय. 
अथे-दुष्ट दुजैन कोधि नाग्तिक. गुरुख्रीके सग मेथुन 
करनेवारा धोरज रहित दुराचारी रेमे जनको स्वरका 
ज्ञान न देना ॥ ९. ॥ 
शरणत्वकथितदेवीदेदस्थज्ञानखन्तमं ॥ 
येनविज्ञानमात्रेणसवेज्ञत्वंप्रणीयते ॥ १५ ॥ 
अथे-हेदेवी देहमें स्थितहये मेरेसे कहै हुए उत्तम स्वरादय 
ज्ञानको सन हसके जानने माच्रसे सवज्ञता होरे ॥ ९५ ॥ 
स्वयेदाश्रशाखाणिस्वरेगां धवेस॒त्तमं ॥ 
स्वरेचसर्वत्रेरोम्यंस्वरमात्मस्वरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
थे-स्वरमे सपृण वेद्‌ ओर राख्रै स्वरमें उत्तम गान 
वि्ाहै स्वरम ही संपूण त्रिङाकोरै स्वरही आत्मस्व 
रू परह ॥ ९६ ॥ 
स्वर्दीनचदेवन्ञंनायदीनंयथागरहं ॥ शाखदीनं 
यथावक्ताशिरोहीनंचयद्धपएः ॥ १७ ॥ 
अथे-स्वरवि्याते हीन ज्योतिषी, स्वामीसे हीन घर 
दाखसे रीन मुख, शिरकेषिना देह, ये सव क्ट 


र । 


नहीं है, ॥ ९७ ॥ । 
नाडीमेर्दतथाप्राणेतत्वमेदं तथेवच ॥ सुपभ्नामि 
श्रमेदेचयोजानातिससुक्तिगः ॥ १८ ॥ 
अथ-नाडीभेद प्राणतच्वौका मेद्‌ सपश्रा आदि 1 
तीन नाडिययोँका भेद इनको जो जानता हे वह मोक्ष 
भ्राप् होतार ॥ ९८ ॥ 


साकरेवानिराकरिशभवायुबेकृते ॥ कथयं 
तिशरभकेचित्स्वरन्ञानंवरानने ॥ १९ ॥ 
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भाषारीकासमंत । ५ 


अये-हे वरानने वायुका साकार अथवा निराकार बरख 
लक्षण होनेमं स्वरके ज्ञानकोही कितेक जन शुभाशुभ 
करतें ॥ ९९ ॥ 
बरह्मा खंडपिडादैस्वरेणेवहिनिर्मितं ॥ सृटिसं 
हारकतोचस्वरःसाक्षान्मदेश्वरः ॥ २० ॥ 
अथे-त्रह्मांडके खंड तथा पिंड. शरीर आदिक स्वरसे. 
ही रचे दयं सष्टिके ससारको करनधाडा महेश्वरभी साक्षा 
त्‌ स्वर स्वरूपं ॥ २०॥ 
स्वरन्नानात्परद्यस्वरन्नानात्परेधनं ॥ स्वरज्ञाना 
त्परज्ञाननवादषटनवाश्चतं ॥ २१ ॥ 
अथे-स्वरके ज्ञानसे उत्तम गुद्य स्वर ज्ञानसे उत्तम धन 
स्वर ज्ञानसे उत्तमज्ञाननतोदेखान स॒ना॥ २९५ 
रुष्िपरापिःस्वखरेकी्तिःस्वखटेसुखं ॥ शतं 
हन्यात्स्वखरेतथामित्रसमागमः ॥ २२ ॥ 
अथे-स्वरके बल होमे शद्को मारदेवै तथा मित्रक 
समागम होजवे स्वरके बर होनेमे लक्ष्मीकी प्राप्ति स्वरके 
यर होनेंसे कीतिं तथा सख होता रहै ॥ २२॥ 
 कन्यासिद्धिःस्वरबलेस्वरबरेराजदशेनं ॥ स्व 
रेणदेवतासिद्धिःस्वरबरेक्षितिपोवशः ॥ २३ ॥ 


अ्भ-स्वरके बरसे कन्याकी प्राति अथोत विवाह होवे 


'राजाका दशन होषे स्वरसेही देवताकी सिद्धी जर स्वरसे 


एजाको वशम करना होतार. ॥ २२ ॥ 


स्ववेखेगम्यतेदेशेमोज्यस्वररेतथा ॥ 
ल्घुदीर्धस्वरबरेमरंचेवनिवारयेत्‌ ॥ २४॥ 
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ह्‌ शिवस्वरोदय. 

अथ-स्वरके बरसे देशान्तरमं जाना ओर उत्तम भोज- 
न प्राप्च होता स्वरके बरसे र्घुशंका ओर मर्का त्याग 
भी होताहि ॥ २४॥ 


सवंशाखएराणादिस्यृतिवेदांगपूवेकं ॥ 
स्वरज्ञानात्परंतत्वनास्तिकिचिद्वरानने ॥ २५ ॥ 
अथे-हे वरानने संपृणे शाख पुराण आदि स्मृति आर 
वेदांग इत्यादिक कभी स्वरज्ञानसे परं उत्तम तत्स 
नरीह ॥ २५ ॥ 
नामरूपादिकाःसर्वेमिथ्यासर्वेषुविभ्रमः ॥ 


अज्ञानमोदिताम्रूढायावत्तत्वंनविद्यते ॥ २६ ॥ 

अथे-जवतक तच्च नहीं जाना जाताहैं तबतक सबोमें 
नाम रूपं आदिक मिथ्या भ्रम रहता है ओर अन्ञानमादि- 
त जनभीं तवतकह ॥ २६ ॥ 

इदंस्वरोदयंशाखवसकवंशास्रोत्तमोत्तमं ॥ 


आत्मघसप्रकाशा्थप्रदीपक रिकोपमं ॥ २७ ॥ 
थे-यह स्वरोदय राख संपूण उत्तम शास्रोर्मेभी ७ 
हे आत्मरूपी धटको प्रकाश कर्नेमं दीपककी कं 
अथात्‌ रोयके समान रै ॥ २७ ॥ 


यस्मेकस्मेपरस्मेवापोक्तंचप्ररनहेतवे ॥ | 

तस्मादेतत्स्वयंज्ञेयमात्मनैवात्मनात्मनि ॥ २८ ॥ 

अथे-यह शाख पूछने सेदी जिस किसीकेवास्ते नही दे | 
ना किंतु आपी अपर्नेवास्ते अपनी द्धि करके अपने 
शारीरम जने ॥ २८ ॥ 


नतिधथिनेचनक्षत्रनवारोग्रहदेवता ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ७ 


नचविष्टिव्येतीपातवेश्ताद्यास्तथेवच ॥ २९ ॥ 


अथ-तिथी नक्षत्र वार ग्रह देवता भद्रा व्यतीपात वैधृत 
इत्यादिक दोष इस स्वरोदय शास्म नहीरै ॥ २९ ॥ 


योगोनास्तिहेदेविमवितावाकदाचन ॥ 
परापस्वरबरेशद्धेसवमेवशमफटम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे देवी इसमे कोई बुरा योगभी नदी रै ओर कमी बु- 
रा योग होगाभी नहीं स्वरके शुद्ध बरु प्राप होनेपएर सब- 
हि शुभफलहोतेरैँ॥३०॥ 
देदमष्येस्थितानाडयोवद्ररूपाःखुविस्तरात ॥ 
ज्ञातव्याश्चवुधेनिव्यैस्वदेहज्ञानदेतवः ॥ ३१ ॥ 
अथे-देहके बीचमें बहुनसे रूपवाटी नाडियां विस्तार 
पवक स्थितहो रहीं वे सव पंडित ज्नोने अपने देहके 
ज्ञानकवास्ते जाननी चाहिये ॥ ३९॥ 
नाभिस्थानककंदोत्थअंकुरादेवानि्ताः ॥ 
द्विसप्तिसदस्राणिदेहमध्येन्यवस्थिताः ॥ ३२॥ 
अथे-नाभि स्थानें स्थित हुए कंद्के ऊपर अंकुर 
स्वरूपसे निकसी हह बहत्तर ७२ नाडियां देहके मध्यर्मं 
वेयवस्थित हो ररीर्है॥३२॥ 
नाडिस्थाङंडखीशक्तेशेजगाकार्शायिनी ॥ 
ततोदशोष्वेगानाडयोदशेवाधःप्रतिष्ठिताः २३॥ 
अर्थ-नाडि्योमं स्थित हुईं कुंडी हशक्तिदे सो सपेके 
भाकार सोती हई है तिससे ऊपरकी त्फ गर हई दशनाडी 
ओर दशनाडी नीचेको गदे हैँ ॥ ३३ ॥ 


वदधेति्यैगतेनाडयोचवर्विशतिसंख्यया ॥ 
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८ शिवस्वरोदय. 


प्रथानादशनाडयस्तुदशवायुप्रवाहकाः ॥ ३५॥ 
द्र्भ-ओर दोदो नाडी तिर्डी गदे है एेसे चोवीस 
नाडीय हैँ तहां दशनाडी तो प्रधान है ओर दश वायुका 
वहानें वारी ॥ २४ ॥ 
ति्येगष्वेमधस्थावावायुदेहसमन्विताः ॥ 
चक्रवत्संस्थितादेदेसर्वेप्राणसमाभ्निताः॥ ३५ ॥ 
अथे-तिरछी ऊंची ओर नीची स्थित हद्‌ नाडियां बाय 
ओर देहके आभित हं देहम चक्की तरह संयुक्त ह तबदी, 
प्राणोके अश्रय हे ॥३५॥ 
तासां मध्येदशश्रेष्टादशानांतिसखरत्तमाः ॥ 
इडाचपिगरचेवसुष॒म्णाचतृतीयका ॥ ३६ ॥ 
अथ-तिन्हेके विषे दरनाडी भ्रष्ठ है उनमेभी तीन मादी 
उत्तम है इडा पिंगा तीसरी शुषुभ्नादै॥ ३६ ॥ 
गांधारीहस्तिनीनजिग्दापूषाचेवयशस्विनी ॥ 
टेबुषाङुहृश्चेवशेखिनीदशमीतथा ॥ ३७ ॥ 
अयथे-आओंर गांधारी दस्तिजिब्दा पषा यशस्विनी अर 
बुषा कुहु; दशवीं शखिनी हे ॥ ३७ ॥ 


इडावामेस्थिताभागेदक्षिणेपिगरखातथा ॥ 

सुषुम्णामध्यदेशेठगां धारीवामचक्षुषि ॥ ३८ ॥ 

अथे-इडानाडी शरीरके वाम भागमें स्थितै पिंगला 
दाहिने भागे स्थितंहे सुष॒न्ना मध्यभागं स्थितं गांधारी 
वायं नेत्रे स्थितै ॥ ३८ ॥ 


द॒क्षिणेह स्तिजिन्हाचपुषाकर्णचदक्षिणे ॥ 
यशस्विनीवामकर्णेआननेचाप्यरुबुषा ॥ २३९ ॥ 
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माषाटीकासमेत । ९ 
अथे-दहिनें नेत्रम हस्ति जिन्हा नाडीं स्थित हे पृषा 
कानमे स्थिते अटव्ुषा मुखमें स्थितै ॥ ३९ ॥ 
कुहृश्वरिगदेशेठमूलस्थानेठशंसिनी ॥ 
एवंद्वारंसमाध्नित्यतिषट॑तिदशनाडिकाः ॥ ४० ॥ 
अथे-कुख्ग देशामें स्थितेह रौर शंखिनी गुदास्थानमे 
हे एेसे शरीरके दारके ्राश्ित हई ये दशनाडीटिक रदीर्ै४० 
इडापिगरासुषभ्नाचप्राणमागेसमाभ्निताः ॥ 
एतादिदशनाडयस्तदेहमध्येव्यवस्थिताः ॥४१॥ 
अथ-दडा पिंगा सुपषन्रा ये तीनों नाडी शरीरके 
मध्यमे स्थितै ॥ ४९॥ 
नामानिनाडकानांतव॒वातानां ठवदाम्यदम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानःसमानश्चउदानोव्यानएवच ॥४२॥ 


कि = अ च, 


अथे-नाडियोके नाम तो कह दिये अव नाडिर्योके 
[क ५ द कत्‌ = "कर 
आभिते हरं वायुर्ओकि नार्मोको कहते रै प्राण अपान 
समान उदान व्यान ॥ ४२ ॥ 
नागःकूर्मोथकृकरदेवदत्तोधनंजयः ॥ हदिपरा 
#ोवसेन्नित्य ग॒दर्मडखे 
णोवसेन्नित्यमपानो ॥ ९३ ॥ 
अथे-ओ)र नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनंजय) ये 
नामहे हृदयम नित्य प्राण वसताहै आपानवायु, गृदामें 
रहता ॥ ४३ ॥ 


समानानाभिदे म 


शेतउदानःकंरमष्यगः ॥ 


व्यानोध्यापीशरीरेषप्रधानादशवायवः ॥ ४४॥ 
अथ-समान नाभिमें स्थितरै उदान कटके मध्यमे 


१० शिवस्वरोदय, 
स्थितद व्यान वायु संप्रणे शरीरम व्याघ्र हाक स्थित 
रहतष्े रेमे शरीरमें दशावायु प्रधाने ॥ ४४॥ 
प्राणाद्याःपचविख्यातानागाद्याःपचवायवः ॥ 
तेषामपिचपंचानांस्थानानिचवदाम्यहम्‌ ॥५५॥ 
प्राण आदि पांच वायु्ओकि स्थान कह दिये अव नाग 
आदिजोपांचवायुरँ तिनकेभी स्थार्नोको कहते ॥ ४५ । 
उद्रारेनागआसख्यातःकूमेउन्मीलनेस्मृतः ॥ 
कृकरःक्षुतक्रञ्ज्ेयोदेवदत्तोविँमणे ॥ ४६ ॥ 
अथं-नागवायु उद्धार; श्रदकार लर्नेमे है कूमेवायु 
्रखिनके खोखनें मीचनेमे है ऊकख्वायु छीक रेने 
हे देवदत्तवायु जंभारे खनेम है ॥ ४६॥ 
नजहातिमृतंवापिसवव्यापीधनंजयः ॥ 
एतेनादीषुसवसुभ्रमंतेजीवरूपिणः ॥ ४७ ॥ 
अथे-सपृणे शरीरम व्याप्त हीके रहर्नेवाखा धनंजय 
सूत रारीर्मेभी रहताहे जीवरूपी ये दशवायु संपृणं 
नाडियोमें श्रमते रहते ॥ ५७ ॥ 
प्रक टप्ाणसंचाररक्षयेदेहमध्यतः ॥ इडापिंग 
लासुषुम्नामिनोडीभिस्तिस॒मिवेधः ॥ ४८ ॥ 
अथ-देहके मध्यमे प्रकट रूप प्राणका ५ 
उसको बुद्धिमान इडा पिंगा सुषन्ना इन तीन नाडियो 
करके पहिचान ॥ ४८ ॥ 
इडावमिचविज्ञेयपिगरादक्षिणेस्फृता ॥ 
इडानाडीस्थतावामाततोव्यस्ताचपिंगखा ४९॥। 
अथ-इडा शरीरके षामभागमें जाननी पिंगला दिनं 
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भाषाटीकासमेत। ११ 


भागयं जाननी इडा नाडी वामावत्तेषे स्थितै पिंगला 
दक्षिणावते, दक्षिणस्वरूः से स्थितै ॥ ४९ ॥ 
इडाया तुस्थितश्चद्रःपिगरायां चमास्कर ॥ 
सुषुम्नाशंभरूपेण्शंभुर्हसस्वरूपतः ॥ ५०}! 
अये-दृडामे चंद्रमा स्थितं पिंगरामें मूयै स्थित सषुन्ना 
शिव स्वरूपसे स्थितै शिवजी हंस स्वरूपसे स्थितै ॥५०॥ 
हकारोनिगेमेपोक्तःसकारेणप्वेशनम्‌ ॥ 
ह कारःशिवसूपेणसकारःशक्तिरुच्यते ॥ ५१ ॥ 
अथे-हकार स्वरके निकसर्नेमं कहाहै सकार अंदर 
स्वर प्रवेश होमे काहे. हकार शिवरूपहे सकार शक्ति 
रूप कहातहै ॥ ५१॥ 
शक्तेरूपस्थितेचद्रोवामनादीप्रवाहकः ॥ 
दक्षनादीप्रवादश्चशंभरूपोदिवाकरः ॥ ५२ ॥ 
अ्थ-बांरनाडीका प्रवाह करनेंवाङा चंद्रमा शक्तिरूप 
करके स्थितेह दक्षिण नाडीका प्रवाह करनेवाखा सूर्य 
‰ वरूपसे स्थिते ॥ ५२ ॥ 
श्वासेसकारसंस्थेठयदानंदीयतेबुधेः ॥ तदानं 
जीवरोके स्मिनकोटिकोरिगुणंभवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अये-सकारविषें स्थित हये श्वासके समय जो बद्धिमा- 
नोंसे दान दिया जातादै वद दान इस जीवशोकमे कोटि 
कोटि अनेत गुना फर देता ॥ ५३ ॥ 
अनेनटशक्षयेदयोगीचेकचित्तःसमाहितः ॥ सवै 
मेवविजानीयान्मारगे वेच॑द्रसूययोः ॥ ५४ ॥ 
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१२ शिवस्वरोदय. 
अथे-एकाग्र चित्तसे सावधान हुआ योगि दसही प्रका 
रसे देशे यह योगी स्वको चंद्रमा रोर सुयकेदी मागमे 
जनिं ॥ ५४ ॥ 
ध्यायेत्तत्वंस्थिरेजीवेअस्थिरनकदाचन ॥ 
इष्टसिद्धिभेवेत्तस्यमहाराभोजयस्तथा ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-जोस्थिर जीव होनेके समयी तच्वका ध्यान करै. 
अस्थिरं जीवके समय कमे न करे तिके वांछितकी सिदि 
होति है यह छाभम ओर जय हीताहै ॥ ५५ ॥ 
चद्सूयंसमम्यासंयेकुवेतिसदानराः ॥ अती 
तानागतक्ञानंतेषाहस्तगतंभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ-जो मनुष्य चंद्रमा ओर सूयेके स्वरोका सदैव 
अच्छी तरंहसे अम्यास करते उनकी भूत भविष्यत्‌ वत्त- 
मानको ज्ञान हस्तगत ्रधौत्‌ भटे प्रकारसे होतार ॥५६॥ 
वामेचामृतरूपास्याजगदाप्यायनंपरम्‌ ॥ 
दृक्षिणेचरभागेनजगडूत्पादयेत्सदा ॥ ५७ ॥ 
अथे-वामभागमे स्थित इडा नाडी श्रसृत स्वरूप दै 
जगतको पुष करर्नेवारीहे दक्षिण मागमे चर भागसं स्थित 
पिंगडा सदा जगतको उत्पन्न करती ॥ ५७ ॥ 
मध्यमाभवतिक्ररदृष्टासवे्रकम॑खु ॥ सर्वत्र 
भकरयैषुवामामवतिसिदधिदा ॥ ५८ ॥ 
अथे-मध्यमें रहनेवाडी सुपुप्नानाडी क्रूरंहै सब शुम 
मेमि सिदिको देर्नेवार्खरि ॥ ५८ ॥ 
निगेमेदशटमावामाप्रवेशेदक्षिणाश्यमा ॥ 
च॑द्रसमस्युकिक्नियोरविस्तविषमःसदा ॥ ५९ ॥ 
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भाषार्सकासमेत. ९९ 
अथे-घरके निकसनके समय वांर्यीनाडी अच्छीह 
आर प्रवेशके समय दहिर्नानाडी शुम चद्रमा सम कहा- 
ताहै, सूयं विषम कहाताै ॥ ५९ ॥ 

चद्रःखीपरपः सूयेशचदरोगोरोसितोरवि ¦ ॥ 
चद्नाडीप्रवाहेनसोम्यकायाणिकारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
अथ--चद्रमा गोर ओर सये इ्यामवणे जानना चद 
माकी नादीके प्रवाहमें सोम्य कार्योको करे ॥ ६०॥ 
€ [ने णरोद्रकं 
सूयनादीप्रवाहेणरोदरकमोणिकारयेत्‌ ॥ सुषु 
ग्नायाःप्रवादेणभक्तेखक्तिफखानिच ॥ ६१ ॥ 
अथे-सूयैकी नाडीके प्रवाहे क्रूरकमं करना सुपुश्नाके 
प्रवाहमे भक्ति ओर मुक्तिको देनेवाले क्मोंको करे ॥६९॥ 
आदोचंदरःसितेपक्षेमास्करस्ठसितेतरे ॥ 
प्रतिपत्तोदिनान्याहृखीणित्रीणिक्रमोदयः।६२॥ 
अथ-शुक्तपक्षमे परे तीन दिनतक चंद्रमा जर कष्ण 
पक्षमें प्रतिपदाआदि तीनदिन सूयेका स्वरं चलताहै यह 
ऋरमसे उदय जानना ॥ ६२ ॥ 
साधेद्धिवरिकेज्ञेयःश्ङ्ककृष्णेशशीरविः ॥ वह 
त्येकदिनेनेवयथाषष्टिवटिक्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अये-शुद्कपक्षमे ठाई २॥ घटी चंद्रमा ओर ऊष्णपक्षमे 
टाई २॥ घटी पहर दिनके उदयमें भूयेका स्वर चरता हि 
पेसे मसे एकी दिनकी साठ ६० पडिर्यों वहतेहै॥ ६२ ॥ 
वहेयुस्तवब्टीमष्येपंचतत्वानिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्रतिपत्तोदिनान्याहविपरीतेविपयंयः ॥ & ४ ॥ 
अथे-ओर तिस एक २ की घडि्योके मध्य पांर्चोतत्तव 
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९५ दिवस्वरोद्‌य. 
वहवरै एेसा जानना ओर प्रापपदासे जो तीन २ दिनि कहे 
उनमें जो विपरीत अथौत्‌ मुयेके दिनोमें चंद्रमा ओर 
चद्रमाके दिनोमे सूय होवे तो शुभका्यमे वजं देवै ॥ ६४॥ 
शुद्कपक्षेमवेद्धामाकृष्णपक्षेचदक्षिणा ॥ जानी 
याद्मतिपत्पूर्वेयोगीतद्यतमानसः ॥ ६५ ॥ 
अथ-श्द्छपक्षमे पहर प्रतिपदासे रेके वार्यानाडी ओर 
करष्णपक्षमे पहर ददीनि नाडीको योगिजन एकाग्र चिक्तसे 
जान ॥ ९५ ॥ 
शशा कंवास्येद्रा्दिवावायाों दिवाकरः ॥ इत्य 
भ्यासरतोनिव्यंसयोगीना्रसंशयः ॥ ६६ ॥ 
अ्थ-रात्रीमे चेद्रमकि निकारण करे ओर दिनम सुर्के 
स्वरको निवारण करे एेसे अभ्यासम प्रयुक्त रहने वारा यो 
गी उत्तम यामीहै इसमे संदेह नरी ॥ ६६ ॥ 
सूर्येणवध्यतेसूयेश्रद्रश्चद्रेणवध्यते ॥ योजा 
नातिक्रियामेतांररोक्यंवशयेतक्षणात्‌॥ ६७ । 
अथे-सूथेका स्वरकरके सूय बेद दोतहै ओर चंद्रमा 
स्वरकरके चंद्रमाका स्वर बद होताहै एसी दस क्रियाकोजो 
जानताहै उसके वर्मे त्रिोकी क्षणमाच्रमहै ॥ ६७ ॥ 
गृरुणुक्रबुधेदरनांवासरेवामनाडिका ॥ 
सिद्धिदासवेकायेषशङ्पक्षेविशेषतः ॥ ६८ ॥ 
अथे-वृहस्पती शकर दुध सोम इन वारो जव बायी ना- 
डी चलीहो तब कियेहुए संपुणे काम सिद्ध होतरै ओर जो 
टाक्छ पक्षम एेषारी हो तो, अधिक शुभे ॥६८ ॥ 
अकगिारकसोरीणांवास्रेदक्षनाडिका ॥ 
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भाषारीकासमेत । १५ 


स्मत्तेव्याचरका्येषुक्ृष्णपक्षेविशेषतः ।॥ ६९ ॥ 
अथे-सूये मंगर शनि इन वामे चरुतीहुर ददिनीनाडी 
शमह ओर चरकार्योँे तथा कष्णपक्षमें अति क्मदायी ६९ 
प्रथमंवहतेवायुद्धितीयंचतथानरः ॥ तृतीयंबह 
तेभूमिश्चतुर्थवारुणंवहेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथ~ प्रथम वायुतच्व वहतारै. दूसरा अरभ्भितच्व ओर 
तीसरे पृथ्वीतचव वहता चौथे जलतत्व वहताहै ॥ ७० ॥ 
साधेद्धिवरिकेपंचक्रमेणेवोदयंतिच ॥ कमा 
देकेकनाडयात॒तत्वानां एथय॒द्धवः ॥ ७१ ॥ 
अथे-एक स्वरकी ढाई धटीमें ये पांचोतच्च टस, क्रमसे 
प्रकर होते ऋमसे एक > नाडीविपं कमसे पांचोंतच उ- 
त्पन होतेह ॥ ७९ ॥ 
अहोरा्स्यमध्येतज्ञेयाद्वादशसंक्रमाः ॥ वृषक 
कैटकन्यारिमृगमीनानिशाकरे ॥ ७२ ॥ 
अथे-दिन रातिम बारह सक्रांति जाननी तहां वृष ककं 
कन्या वृधिक मकर मनये चेद्रमाकी राद है ॥ ७२॥ 
मेषसिहोचङमश्चवुखाचमिथुनंधनम्‌ ॥ उदये 
दक्षिणेज्ञेयःशमाशभविनिणेयः ॥ ७३ ॥ 


अथे-मेष सिंह कुम तुा मिश्ुन धनये दहिन स्वरके 
उदयरमहै एेसे वस्तुका, शुमाश्चुम निणेय करना ॥ ७३ ॥ 


तिषटत्प्वत्तििचन्द्रोभाठःपाश्िमदक्षिणे ॥ दक्षना 
हयाप्रसरेवनगच्छेद्याम्यपश्चिमो ॥ ७४ ॥ 
अथे-पृवे ओर उत्तर दिश्चाम चंद्रमा ठरताहै परिम ओर 


९द शिवस्वरोदय. 
दक्षिण दिश्ामें सूये ठहरताहै, दहिर्नीनाडी चरूतीहो तब 
दक्षिण शरोर पिम दिश्ामे गमन नकरे ॥ ७४ ॥ 
वामाचाखवाहितुनगच्छतपुवैरत्तर ॥ परिप 
मयंतस्यगतोऽसोननिवत्तेते ॥ ७९५ ॥ 
अथे-वांयींनाडी चलतीहो रब पूवे उत्तर दिशामें न जावे 
जनेवारेको चोर शद आदिकोंका भय होतादे तहां गया 
फिर उख्या नहीं आसकता ॥ ७५ ॥ 
तस्मात्तज्नगन्तव्यंबुधेःसवेहिते षिभिः ॥ तदा 
तत्रतसंयातेमत्युरेवनसंशयः ॥ ७६ ॥! 
अथे-दटूसटिये सवके हितकी टच्छावारे बुद्धिमान्‌ जननं 
तिस समय नहीं जाना उस समयजो तिन दिशाञ्मामें जानेस 
मृत्युही होतीहे दस्मे संदेहमरीं ॥ ७६ ॥ 
शुद्धपक्ेद्धितीयायामर्केवह तिचंद्रमाः ॥ दद्य 
तेखामदःफ़ंसासोम्येसोख्यप्रजायते ॥ ७७ ॥ 
अथ-शुक्छपक्षकी दहि्तीयाको सूयके स्वरके समय, चंद्र- 
माका स्वर वहै तो पुरुषरोको सुख होता तिस समय सोम्य 
कायं करनेमें सख होतार ॥ ७७ ॥ 
सूर्योदयेयदासयश्चद्रश्चरोदयेभवेत ॥ सिद्धं 
तिसवेकायाणिदिवाराजिगतांन्यपि ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-मूर्योदयमें सूयेका स्वर चर्ताहो ओर चंद्रमाके 
उदयम यद्रमाका स्वर चख्ताहै उस दिनके तथा रात्रीके 
किये, सवं काये सिद्ध होतेह ॥ ७८ ॥ 
चंद्रकालेयदासयैःसूयचद्रोदयेमवेत्‌ ॥ उद्वेगः 
कटदहोदानिःशभंसर्वेनिवारयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । १७ 
अये-चंद्रमाके उद्यमं सूयैका स्वर चरताहै सूर्यके उद- 
यमे चंद्रमाका स्वर ॥ चर्ताहो तो उदेग कर्ह तथा हानि 
हेपिहै तहां शुभकमं नकरे ॥ ७९ ॥ 
सू € दति ४ 
यस्यवाहेभ्रवदंतिविज्ञाज्ञानंद्यगम्यस्यठनिश्च 
येन ॥ श्वासेनयुक्तस्यवशीतरदमेःप्रवाहकाटेफ 
रछमन्यथास्यात्‌ ॥ <° ॥ 
अथे-मूयेका स्वर चारताहो तब अगम्य अथीत्‌ जो 
नदीं प्रापो पक्तीहो तिस वस्तुका निश्वय ज्ञान होताहै ओर 
चंद्रमाके स्वरसे युक्त पुरुषको यह ज्ञान नहीहो सक्ता ॥ ८० ॥ 
यदाप्रत्युषकाटेन विपरीतोदयोभवेत्‌ ॥ चंद्र 
स्थाने मरिविस्थ = + 
वहत्यकरविस्थानेचचंदरमाः ॥ <१ ॥ 
अथे-अव विपरीत स्वरके लक्षण कहतेह जो यदि च्यार- 
धटीके तडके प्रातःकारसे लेके स्वरोंका विपरीत उदय 
होवे चंद्रमाके स्थानमे सूयका स्परहो ओर सू्ेके स्थानमें 
चेद्रमाहो तो यह फटे कि. ॥ ८१॥ 


प्रथमेमनसोद्धेगंधनदहानिरदितीयके ॥ 
तृतीयेगमनंपरोक्तदष्नाशचतथेके ॥ ८२ ॥ 


जथ-पहटे समयमे मनका उदेग दुसरे समथ धनकीं 
हानि तीसरे समयमे कहीं गमन होवे चौथे समयं विप- 
रीत स्वर होवे तों इष्टवस्तुका नदरा होता ॥ ८२ ॥ 


पंचमेराजविष्वंसंष्सवोथनाशनम्‌ ॥ सप्तमे 
व्याधिदुःखानिअष्टमेमृत्युमादिशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


अथे-पांचवे वार राज्यका विध्वंस छठे वार संपूण 
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९१८ िवस्वरोदय. 
द्रव्थका नाश सातवें बीमारीके टुःखका आना आठर्रेे 
स॒त्य होतीहे ॥ ८२ ॥ 
काटत्रयेदिनान्यष्टोविपरीतंयदावहेत ॥ 
तदादृफदप्रोक्तकि चिघ्रयुनेतशोभनस ॥ <४॥ 
अथ-आठ दिनतक जो तीनो कारों विपरीत स्वर 
चलता रहे तो अश्म फट हीतारे ओर कट थोडे दिनत- 
क हावे तो शुभफट होतारं ॥ ८४ ॥ 
प्रातमेध्यान्टयोश्चद्रःसायंकाटेदिवाकरः ॥ 
तदानित्यंजयोखामोषिपरीतेवडुःखदम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
अथ-प्रातःकार तया मध्यान्दमे च॑द्रमाक्रा स्वर होवे 
ओर सायेकाल्पें मृयेका स्वर होवेतो नित्य जयखाभ 
हाता दस्मे विपरीत होनैमें दुःख होतांहे ॥ ८५ ॥ 
वामेवाद्क्षिणेवापियत्नसंकमतेशिव ; ॥ कृत्वात 
त्पादमादोचयात्राभवतिसिद्धिदा ॥ <& ॥ 
अथ-वामा अथवा दहिना कोैसा स्वर चटख्ता होवे 
तव उसरी पेरको आगे रखके गमन करे ता वह यात्रा 
सिद्धीको दे्नैवाडी होतीहे ॥ ८६ ॥ 
च॑दरःसमपद ;कृ्योरविस्तुविषमःसदा ॥ 
पुणेपाद पुरस्कृत्ययात्राभवति सिद्धिदा ।॥ <७ ॥ 
अथ~-चंद्रमाकेस्वरमे >-४-&-आदि सम पैर अगे 
रक्खे ओर सूयके स्वरम ९-२३-५-आदि विषम पैर आगमे 
रक्खे एसे यथोक्त प्रणेपैर आगे रखके चर्नेसे यात्रा सि- 
दिको देर्नैवाङी-दोकीरै ॥ ८७ ॥ 
च॑द्रचारेचत॒ष्यादेपंचपादस्तुभास्करे ॥ 
एवंचगमनंश्रेष्टसाधयेद्धवनत्रयं ।॥ << ॥ 
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भाषारी कासमेत । ९९ 


अथे-चद्रमाका स्वर चरुताहो तब बायेधपेर आगे रखकर 
ओर सयका स्वर चरते समय दहने, पांच पैरश्मागे रख 


क्न भ (9 ० 


के जा गमन कया जाताहै वह त्रिखोक्रीको स(धतारै॥८८॥ 
यत्रागेवहतेवायुस्तदंगस्यकरस्तटं ॥ 
सुप्ोच्थतोसखंस्प्रष्टाटमतेवां छितंषटरं । ८९ ॥ 
अथे-साके उठनेके समय जो नासा स्वर चरताहो उ 
सी अंगके हाथकी हथोखीसे मृखको स्पश करके खडा 
होवे तो मनोवांछित फट सिदे ॥ ८९ ॥ 
परदत्तेतथायादयेग्रदान्निमेमनेपिच ॥ 
यदंगेवहतेनाडीम्रार्धतेनकरांधिणा ॥ ९० ॥ 
अथ-अन्यको दान देनैमे तथा अन्यसे [ कछ ] ग्रहण 
करनय घरसे गमन करनेपे जिस अगकरा स्वर चतार 
उसी हाय पेरसे करना ॥९०॥ मपि 
नहानिःकटहोनेवकंटकेनोपिमिद्यते ॥ 


निवतेतेसुखेनेवसर्वोपद्रववजितः ॥ ९१ ॥ 
अथे- रेसे करनंवारेके हानि कठह न्दी रोतेहै ओर 
( केटक ) शाचरुवोंकरके छेदन नही होताहै निरंतर सखस 
रहता है संपूण उपद्र्वोसे रहित रहताहे ॥ ९९॥ 
यस्वेघुनृपामात्याञन्येपिशमदायिनः ॥ 
पुणंगिखटकतेव्याःकायेसिद्धिमभीम्तिताः ९२ 
अ्थ- गरु बेधुजन राजा मंत्री, ये तथा शुभदायी जन 
इन सबोंके पूण अंगम करे अथात्‌ जौ नासा स्वर पणे चरू 
ताहो उसीतपफे करे ॥ ९२ ॥ उसी क ११२१ चिवि 
चेवनिगरहाः ॥ 
कत्तेव्याःखट्धरिक्तायांजयरमसुखाधथिमिः ॥९३ 
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थश्च चोर कजीमांग्नेवाखा इनका तथा अन्य दुष्टा 
का निग्रह करना होवेतो इनको जो नासी खारी नाडा 
होवे उसहीतरफप कर जय लाभ सख तनकी इच्छावारे ज- 
ननं एसहा करना ॥ ९३ ॥ 
नर विधातव्यं १. (कर 
दूरदेशेविधातव्यंगमनंतदहिमद्यतो ॥ 
अभ्यणदेशेतु्दीपरेतरणावितिकेचन ॥ ९४ ॥ 
अथे-दूरदगमं जाना दोवे तो चद्रमाके स्वरमें गमनकरं 
ओर समीपदेशमें जाना होवे तो सूयक स्वरमे गमन करण 
से कितेक जन कहतेहै ॥ ९४॥ 


यात्क चित्पूवेस॒दिषटंरामादेश्चसमागमः ॥ 
तत्सर्वेपूणनाडीषुजायतेनि विकल्पकं ॥ ९५ ॥ 
अथ-प्रहरे जो [कलु] लाभम आदिका समागम कहा है 
वह्‌ संपूण पणेस्वरके चख्नमं निःसंदेह होतार ॥ ९५ ॥ 
शल्यनाडयां विपयंस्तंयत्पूवेप्रतिपादितं ॥ 
जायतेनान्यथाचेवयथासवेज्ञभाषितं | ९2 ॥। 
अथ-ओरनजो कषु पहर कहाहै वह छाभादिक खारी 
नाडी चर्नैमे विपरीत फट देति यह शिवजाका कदाहु- 
आवचनहे सो अन्यथा नर्हौहोतांहै ॥ ९६ ॥ 


व्यवह रेखरोच्टद्रेषिविद्यादिवचक 


कुपितस्वामिचोराद्याःपृणेस्थास्युभेयंकराः ९७। 

अथे~-व्यवहार दुष्टपुरुषका उच्चाटन शश्च किसी विद्यास 

ठग नेँवाखा क्रोधहा स्वामी चोर ये सब पृणेस्वर चरता 
तो भय करर्नेवाटेह ॥ ९७ ॥ 


दूराध्वनिशमश्चद्रोनिर्विन्रोनष्टसिदिदाः ॥ 
प्रवेशकायैहेतौचसयंनाडिप्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 


भाषारी कासमेत। २९ 
अथ-टूर मागेमे जार्नेविषें चद्रमाका स्वर शुम मनोवां- 
छित फलकी सिद्धि करतार ओर प्रवेशके कार्योमिं सुयेकी 
नाडी शुभ कहीहे ॥ ९८ ॥ 
चंद्रचारेविषंहं तिसूर्यबाखावशंनयेत्‌ ॥ 
| देवखिधास्थि 
सुषुम्णायांभवेन्मोक्षएकदेवखिधास्थितः ॥९९॥ 
अथ-चंद्रमाका स्वर चख्नंके समय विषको दूरकर देवै 
ओर सूयका स्वर चल्नेमें स्रीको वदाम करे स॒षभ्रामें मोक्ष 
हाताहै एसे ए स्वर तीन प्रकारसें स्थिते ॥ ९९ ॥ 
अयोज्ञेयोज्ञतानाडयायोज्ञेस्थानेप्ययोग्यता ॥ 
9 ध्‌ ५५५ नोजीव न च 
कृ{साडष 'यथाद्स्तथाचरत्‌ ॥ १०० ॥ 
अथे-अयोग्य कायमें नाडीकी योग्यताहो ओर योग्य का- 
यमे अयोग्यता हो तो उस कायम यह पुरुप वेध जाता 
दसलिये जेसा स्वर चरे वेसाही आचरण करना ॥ १००॥ 


शुमान्यशमकायोणिकरियतेदर्निशयदा ॥ 
तदाकायनिरोपेनकार्यनाडीप्रचाटनं ॥ १०१॥ 


्मथ-रातिमें तथा दिनमें जसा इभ अशुभ क्म किया 
जावे तव उस कायके अतुरारही नाडीका संच्यार करना 
योग्यरे ॥ १५०९ ॥ 


~ 


परथमहइडानाडीस्थिरकरमण्यकरेदूराभ्वगमनेत 

था ॥ आश्नमेहम्येपासादेवस्त॒नां संमहे पिच १०२ 

अथे-अव द्‌डानाडीके कार्यो को कहतेरै. स्थिरकमे आभरू- 
पण विवाह दूर मागमे जाना आश्रम हवी मदिर इनका 
कायं तथा वस्तुजोंका संग्रदमें ॥ ९०२ ॥ 


वापीकूपतडागाेप्रति श 


डागादिप्रतिषास्तंभदेवयोः ॥ 
यानादानेविवाहेचवखाटं कारभ्रूषणे ॥ १०३ ॥ 
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अ्थ-वावडी कूप तलाव आदि तथा देवता भ्रौर स्तंभ 
आदिकी प्रतिष्ठाम विवाहविपें वस्र अरूंकार आदिमे 


क चे$ कन 


भूषित हनम ॥ ९०३ ॥ 
शां तिकेपौष्टिकंचेवदिव्योषधिरसायने ॥ 
स्वस्वामिदशेनेमेत्रेवाणिज्येकणसंग्रहे । १०४॥ 
अथे-शां तिके कमं तथा पुष्टिके कम्मे दिव्य जौषधी, 
रसायनमें अपने स्वामीके दशनमें मित्रतामें वणिजमें धान्य 
राशि कर्ने ॥ ९०४ ॥ 
ग प्रवेशेसेवायां कृष्यां वेवीजवापने ॥ 
शमकमणिसंथोचनिगमेचशमंशशी ॥ ९०५॥ 
श्रथ-गृट्‌ प्रवेरामें सेवामें खतीमे बीज वोवरनेमे अन्य श्चभ- 
कमेमे मिराप करनेमें चद्रमाका स्वर, दडानाडी शुमहै९०५ 
विद्यारंभादिकार्यणुवान्धवानांचदशेने ॥ 
जनमोक्षेचधमचदीक्षायामंजरसाधने ॥ १०६ ॥ 
द्मथे-विद्याका आरभ बेधुजनोंका दरैन मनुष्यका 
छटना धमेदीक्षा मेत्रसाधतर ॥ ९०६ ॥ 
काटविज्ञोनसूत्रेठचवःपदग्रहागमे ॥ काव्या 
पिचिकित्सायास्वामिसंबोधनेतथा ॥ १०७ ॥ 
अथ-काटका ज्ञान मूत्र, चोपये पदुश्राको धरमेखाना 
कार्की व्याधिकीं चिकित्सा, स्वामीका बुखाना इन सब 
कायीर्मभी इडनाडी शुभ करीर ॥ ९०७ ॥ 
गजाश्वारोहणेधन्विगजाश्वानां चबधने ॥ 
परोपकरणेचैवनिधीनांस्थापनेतथा ॥ १०८ ॥ 
अथे-हाथी बथा धोडेकौ सवारी धनुषविद्या हाथी 
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ओर अर्ग्वोके बांधे किंसीके उपकार करनेमे द्रव्यादि 
खजानाके स्थापन करने ॥ ९०८ ५ 


गीतवाद्यादिनत्यादोगीतशाख्चविचारणे ॥ 

पुरम्रामनिवेशेचतिरकक्षे्रधारणे ॥ १०९ ॥ 

अथ-गीत वाजा नृत्य आदिकोमे गीत शास्के विचार- 
नेमे पुर अ्रामादेको्मे प्रवेश समय राज्याभिषेक ॥९०९॥ 


आतिंशोक विषादेचज्वसितिमूर्ितोपिवा ॥ 
स्वजनस्वामिसम्बन्धेधान्यादि दारुसंग्रहे ॥११०॥ 
अथे-पीडा शोक, विषाद्‌ ज्वर मृच्छ स्वजन तथा 


स्वामी रा दिकसिं मिखना धान्य वा काष्टञजादिका संग्रह 
टन सवाम ॥ ९९० ॥ 


खीणां दं तादिभूषायांव्ृटरागमनेतथा ॥ 
गुरुपूजाविषादीनां चारखनेचवरानने ॥१११ ॥ 
इडाचसिद्धिदापोक्तायोगाभ्यासारिक्मस ॥ 
तज्रापिवजयेद्धायुंतेजआकाशमेवच ।॥ ११२ ॥ 


अथे-अौर सियोंको दृत आदिका भूषण वर्पाका आना 
गुरुकी पूजा विप आदिका उतारना. हे वरानने इस सवम 
दडानाडी सिद्धिको देर्नैवाडी कदी रोर योगाभ्यास आ- 
दिकोम॑मी सिद्धि दायिनीहै तहां इडानाडीर्मेभी वायुतच्व 
अ।र आकारातच्वको वजि देवे ॥ ९९९ ॥ १९१२ ॥ 


सवेकायोणिसिभ्यंतिदिवागा्रिगतांन्यपि ॥ स 
वषुश्यमकारययंषचदरवारःप्रशस्यते ॥ ११३ ॥ 


अथं-दिन रात्रीमें प्राप्तभये सव काम सिद्ध होतेरै सपु 
णे शुभ कायौ चंद्रमाका स्वर शुभ कदारै ॥ १९३ ॥ 


2011024 1401-6 ?47 23001९5 ?1-@7: - 


२४ दिवस्वरोदय. 


पिगलखाकणिनिक्ररविद्यानांपटनेतथा ॥ 
खीसंगवेद्यागमनेमहानोकादिरोहणे ॥ ११४॥ 
अथे-अव पिंगरके कार्योको करतेहै. किनि श्रौर क्रूर 
मरणोचारनञादि विद्याओंमें सखीसंग तथा वेश्यागमन 
महा नोका अथात्‌ जिहाजमादिपै चटनेमे पिडा नाडीं 
दुभ कहीहे ॥ १९४ ॥ 
भ्रष्टका्येसुरापानेवीरमंत्रादुपासने ॥ 
विब्दरोष्वसदेशादिविषदानेचवेरिणां ॥ १९५॥ 
अथ-्रष्टकायं मदिरापान, वीर मत्रञादिकी उपासना 
दिष्दरपना रेशका विध्वंस वैरियांको विषदेना ॥ ९१५ ॥ 
शाखाभ्यासेचगमनेगृगयापशविक्रये ॥ 
ह णिकाकाष्टपापषराणेरत्घपषेणदारणे ॥ ११६ ॥ 


द्रथ-रास्रका अभ्यास गमन सिकार खेटे जाना 
पश ओका वेचना ठट का पत्थर रत्न इनका पिसना तथा 


फोडना ॥ ९९६ ॥ 
गत्याभ्यासे्यत्रतंत्रगेपवतरोहणे ॥ 
दतेचोय्येगजाशादिरथसाधनवाहने ॥ ११७ ॥ 
अथे-गतिका अम्यास येत्र तत्र किख तथा पर्ववञ्म, 
दिपे चठना ज्ञता, चोरी दाथी घोडा रथ इन वाहनोंका 
साघन करना ॥ १९७ ॥ 
खरोष्रमहिषादीनांगजाषारोदणेतथा ॥ 
नदीजरोघतरणेमेषजेिप्टिखने ॥ ११८ ॥ 
अ्भै-गधा ऊट ॒मसाञ्मादि तथा हात्ती घोडा आदिषे 
पहना नदी जके समुहको तिरना ओषधलेना रीपना 
खिखना. ॥ १९८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । २५ 


मारणमोदनेस्तभेविद्वेषोचारनेवशे ॥ 
प्ररणाकषणेक्षोमेदानेचकयविक्रये ॥ ११९ ॥ 
अथे-मारण मोहन स्तभन विदेषण उचाटन, वदीकरण, 


प्रेरणा आकपेन क्रोध दान खरीष््ना ॥ ९९९ ॥ 


खडगदहस्तेवेरियुद्धेभोगेवाराजदशेने ॥ 
मोज्येखानेव्यवहरिङ्टेदीप्तरविःश्णुभः ॥ १२० ॥ 
अथे-दाथमे त्वार डेना वेरीकेसंग यद्ध करना भोग 
ओर राजाका दशन भाजन करना सान करना करर ग्यव- 
हार करना इन सव कार्योमिं सयका स्वर चलना शभरै९२० 
क्तमव्रेणमदासनौख्वीणां वश्यादिक माणि ॥ 
शयनंसूयवाहेनकतेग्यंसवेदाबुधेः ॥ १२१ ॥ 
अथे-भोजन करनेसें मद अग्रीदिषे प्रदीप अभरिकरनम 
स्री वरिकरणमे पिगङानाडी शुभै इसखिय, बुद्धिमान्‌ 
जनेनिं यह सेपृणे काये सूथेके स्वरम करन। ॥ ९२९ ॥ 
क्रुराणिसवेकमोणिचराणिविविधानिच ॥ 
तानिसिष्यंतिसूर्यणनात्रकायाविचारणा॥ १२२ 
अथे-अनेक प्रकारके जो क्ररकमं है ओर जो अनेक 
चरकमहै वे संपूणे सूयेके स्वरमं सिद्ध होतेरै इसमे कडु 
विचार नहीं करना ॥ ९२२ ॥ 
॥ अथसुषुम्णालक्षणम्‌ ॥ 
वमक्षणं्षणद्षेयदावहतिमार्तः ॥ 
सुषुम्णासाचविज्ञेयासवेकायेहरास्मृता ॥ १२३ ॥ 
अये-अव सुषम्णाके लक्षण कहते. जब क्षणमौत्रमे 
वायां ओर क्षणमात्रमे दहिना स्वर वहै तक वह सुषुम्णा 
३ 
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२६ शिवस्वरोदय. 
नाडी जाननी यह सवं कायेको हर्नेवाली कही हे ॥१२३॥ 
तस्यांनाडयां स्थितोवन्हिज्वरुतंकारसरूपतः ॥ 
विषवत्तंविजानीयात्सवैकायेविनाशनं ॥ १२४॥ 
अथ-तिस नाडीमें स्थित हृश्रा अभ्रितत्व काररूपसे 
रवलित रहतारै उसको सेपृणे कायाका नात्राक विषवाखा 
अभि जानना ॥ ९२ ॥ 
यदानुक्रमसुदघ्ययस्यनाडिद्धर्यवहेत्‌ ॥ 
तदातस्यविजानीयादश्णमंनारसंशयः ॥ १२५॥ 
अये-जव जिस पुरूषकी रनों नाडी श्रपनें २ यथाक्र- 
मको उरुके वहतीह तब उसको अद्यभ फटं जानां 
इसमे कड सराय नहीं ॥ ९२५ ॥ 
क्षणवामेक्ष्यवायुर्विंषमंमावमादिशेत्‌ ॥ 
विपरीतफरुज्ञेयंज्ञातव्यंचवरानने ॥ १२६ ॥ 
अथे-जां यदि वायु प्षणमात्रही वायं स्वरमें वहके नष 
होजावे यह विषमभाव कतदि हेवरानर्ने, तहां विपरीत फड 
जानना ॥ ९२६ ॥ 
उमयोरेवसंचारविषुवंतंबिदुबेधाः ॥ 
नङ्योतङ्करसोम्यानितत्सर्वनिफरंमवेत्‌॥१२५७॥ 
अथे-बद्धिमान्‌ जन दोनों नाडियोँके एकवार सचार- 


को विषवान्‌ कहते तहां ह्कूर तथा सौम्य कयि हुए सव 
कमे निष्फर होतेह ॥ ९२७ ॥ 


जीवतेमरणेप्रल्लेखमाखाभोजयाजयौ ॥ 
विषमेकिपरीतेवासंस्मरेजगदीश्वं ॥ १२८ ॥ 


अथे-जीवना मरना प्रश्न छाम हानि जय हार विषम 
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भाषाटीकासमेत । २७ 


तथा विपरीत स्वर हन सौम देश्वरका स्मरण करना 
चाहिये ॥ ९२८ ॥ 


ई्वरेर्चिततेकार्थयोगाभ्यासादिकर्मसु ॥ 
अन्यत्रठुनकतेव्यंजयलरामसुसेषमिः ॥ १२९ ॥ 
 अथ-योगाम्यासादि कर्योमिं देग्वरविषे काये चितवन- 
किये पीछे तहां जय खाभ सुखकी इस्छावाङे जनाको अन्य 
कल्क कतचेव्य नहीहै ॥ ९२९ ॥ 
सूर्येणवहमानायां सुषम्णायां सुहसेहुः ॥ 
शापंदद्याद्वरंददययात्सवेथाचरदन्यथा ॥ १३० ॥ 
अर्थ-सूयं करके जब वारंवार सुषुम्णानाडी वहती होय 
तब शापदो अथवा वरदो वह सब विपरीत होतार ॥ ९३० ॥ 
नाडिसंकमणेकारेतत्वसंकमणेतथा ॥ 
शमकिंचिन्नकतेव्यंष्ण्यदानादिकं शमम्‌ ॥ १३१ 
अ्थ-नाडियोके संचरन परस्पर मेलमे ओर तच््वोके 
संचरनमे, कच्छ शुभकमे न कर ओर पुण्य दानओदि क- 
भीन करना॥ ९२९ ॥ 


 विषमस्योदयेयत्रमनसापिनर्चितयेत्‌ ॥ 


यात्रादानिकरीतस्यमृत्युः्शोनसंशयः॥१३२॥ 
अथे-विषम स्वर चर्ताहो तव किसी कार्थको मनमेभी 
चितवन नकर तिस पुरुषको यात्रा हानी करनेवाली होती 
मृत्यु अथवा छश होता इसमे संदेह नहीं ॥ ९३२ ॥ 
पुरोवामोद्धेतश्चदरोदक्षापपृ्टितोरविः ॥ 
पुणेरिक्तविवेकोययज्नातन्योदेशिकेःसदा॥ १३३॥ 


अथ-चद्रमाके स्वरका वेग तो सन्मुख वा वा्थेतफं तथा 
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२.८ शिवस्वरोध्य. 

ऊपरको होवे ओर सूयके स्वरका प्रहर पिछेको वा ददिनी 
तफ वा नीचको होवे तो यह पूणे विवेक है इस्से विपरीत 
प्रनाहमें पंडितजर्नोनि सदैव रिक्त, खाली जानना ॥ ९२३३ ॥ 


३ष्वेवामामतोद्रतोज्ञेयोवामपथिस्थितः 

पृषटेदक्षेतथाधस्थःसूयेवाहागतःशएमः ॥ १३४ ॥ 

श्मथे-चद्रमाके स्वर चरूते समय ऊपरकी तफं वा बार्यी 
तफ तथा अगेको वैटाहु आ दूत श्चुभहै सूयेके स्वर चरते स- 


[क कि क क क 


मय पीठ पीले दहने वा नीचिको बेटाहुआ दूत शुभे ॥९३४॥ 
अनादिरविंषमःसंधिर्निराहारोनिराकटम्‌ ॥ 
परेखक्ष्मेविरीयेतसासं्यासद्धिरुच्यते ॥ १३५ ॥ 

॥ इतिनाडिमेदः ॥ 


अथे-अनादि विषम संधिजो सुषम्णानाडी है सो निराहा- 
र निराकुरू हदे सृक्ष्मकतवविषे रीनहोजावे तब सन्न्नेनिं 
वह संध्यासमय कही हे ॥ ९३५ ॥ यहां नाडी भेद समाप. 
॥ देव्युवाच ““ देवदेवमहादेवसवेसंसारतारक ॥ 
स्थितंवदीयेष्टदयेरहस्यंवदमेप्रमो ॥ १३६ ॥ 
अ्थ-पावेती देवी पती भई. हे देवदेव महदेव हे 
संसारतारक आपके हृदयम जो रहस्य वस्तु है उसको मेरे 
आगे कहो ॥ ९३६ ॥ 
॥ इश्वरउवाच ॥ स्वरज्ञानरतोयोगीसयोगीपरमो 
मतःपंचतत्वाद्धवेत्स॒ष्टिस्तत्वेतत्वंविीयते १३७ 
अथे-शिवजी कहने लगे. हे देवी जो स्वरके ज्ञाने रत 
योगीहै वही योगी श्रेष्ठे सृष्ट प॑चतच्त्वोसेही तत्तवमेही तत्तव 
रीन हो जातेहै ॥ ९२३७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । २९ 


तत्वानानामविज्ञेयंसिद्धियोगेनयोगिनां ॥ 
भ्ूतानादृष्टचिन्हानिजानंतिचस्वरोत्तमः\१२८॥ 
श्रथ-इसरये, योगीजनोनेँ सिद्धयोग करके तोका 
नामः जानना योग्ये उत्तम स्वर ज्ञानी पुरूष भूतकि दुष्ट 
चिन्होको जानताहे ॥ ९३८ ॥ 
पृथिव्यापस्तथातेजोवायुराकाशमेवच ॥ 
पचभरूतात्मकंसवयोजानातिसपूजितः ॥ १३९ 
अथे-पृ्वी जर अप्र वायु आकाश रेते इन पांच त- 
त्वोंका आत्पभूत विश्वको जो जानति वह पूजितहै ९५३९ 
सवेरोकस्यजीवानां नदेदोतत्वमिन्नकः ॥ 
भूलोकात्सत्यपर्यतंनाडिमेदंपथक्पृथर्‌ ।॥१४०॥ 
अर्थ-संपृण रोंगोका देह त्वमे भिन नरह भ्रलोकसें 
सत्यरोकपयंत सबका शरीर पचतत्वात्मक है परंतु नाडीका 
भेद अलग रहै ॥ ९४० ॥ 
वामेवादक्षिणेवापिउदयात्यंचकीर्तितं ॥ 
अष्टधातत्वविज्ञानंश्रणवक्ष्यामिसंदरि ॥ १४९॥ 
अर्य-बायें अथवा दहिनें स्वरमें पांचतततव उद्य करैर 
सेद्रि, तिन तच्वौका विज्ञान आठ प्रकारसे सूनौ च 
कहता ॥ ९४९ ॥ 
प्रथमेतत्वसंख्यानंद्धितीयेश्वाससंधयः ॥ 
तृतीयेस्वरचिन्दानिचतुर्थस्थानमेवच ॥ १४२॥ 
अय-प्रथम मेदतर्त्वोकी संख्या दूसरा मेदश्वासकी सं 
धी तीसरा मेदस्वरोके विन्दे चोथे भेदविष स्वरोंका स्था- 
न जानना ॥ ९४२ ॥ 
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३० शिवस्वरोदय. 


पचमेतस्यवणंश्चषशतुप्राणमेवच ॥ 

सप्तमेस्वादसंयुक्तःअष्टमेगतिलक्षणं ॥ १४३ ॥ 

अथे-पांचवें भेद्मे तिसका वण छत्रम प्राण ओर सात- 
वेमे स्वादका सयोग ओर आखर मदमे स्वरकी गसिका 
लक्षण ॥ ९४२ ॥ 

एवमष्टविधंप्राणंविषुवंतंचराचरं ॥ 

स्वरात्परतरंदे विनान्यथात्वंुजानने ॥ १४४॥ 
, अथ-एेसे आढ प्रकारका प्राण चराचर जगतमे व्यापक 
हेहै देवि हे कमरनेत्रे स्वर ज्ञानसे अन्यज्ञान ( अधिक) 
नीरे ॥ १५४४ ॥ 

निरीक्षितव्यंयत्नेनयदप्रत्यूषकारुतः ॥ 

काटस्यवंचनाथौयकमङुर्वेतियोगिनः ॥ १४५॥ 

अथे-प्राप्र काटसं आदि ङे सदेव यतन करके स्वर 
देखना क्योँकी योगी जन कारको हटानेके वास्ते यह स्व- 
रका कमे करतेहै ॥ १४५ ॥ 

धत्योरंयष्ठकोमध्यां खल्योनासाएटदवये ॥ 

वदनप्रांतकेचान्यां खरीद द्ाचनेतरयोः ॥१४६॥ 

अथे-कानोमे दोनों अग्रठे देने ओर दोनों नासिकाके 
परटामिं मध्यकी दो अगरी ओर युखप्रांत, होगेके बीचर्मे 
श्मन्य तजेनी अगुलीको ओर अन्य दो अगटीयोको नेभे 
रख्गाके ॥ १४६ ॥ 

अस्यां तस्तुपरथिन्यादितत्वज्ञानेभवेतक्रमात्‌ ॥ 

पीतशेताख्णस्यामेबिदुमिर्निरुपाधिमिः॥१४५७॥ 

अथ-फिर इसत समाधिके वा चमें क्रमसे प्रथ्वी भ्रादि 
ततत्वोका ज्ञान होताहे उपाधि रहित प्रथ्वी ९ पीत जलय 


20211024 1401-6 ?4 
€010 


28001९3 ?1-@7: - 


भाषाटीकासमेत. ३९ 
श्वेत तेज ३ छाल वायु ४ कालार्चिंदूरूप वणे परथि आदि 
कोका दिखता आकाडका चिच्रविचित्र वणं दिखवाहै १४७ 

दपेणेनसमारोक्यतत्रासंचानेःक्िपेत्‌ ॥ 
आकारेस्तुविजानायात्तत्वभेदविचक्षणः॥१४८॥ 
अथ-पडितजन एेसे समाधि त्याग, दपंणमे मुखको 
देख श्वासको छोडे फिरदन आकारोसे पृथ्वी अदि 
तस्वोका पाहेचाने ॥ ९४८ ॥ 
चतुरसंचादधचद्रतरिकोर्णवतैरंस्यृतं ॥ 
बिदुमिस्तनमोत्ञेयासाकारेस्तत्वक्षणं ॥९४९॥ 
अथे-चतुरख, निकोण गोर, फेसी विदुवोके आकार 
दिखनेसे आकाशतच्वका क्षण जानना ॥ ९४९ ॥ 
मध्येषृ्वीअधश्रापश्चर््वेवहतिचान : ॥ 
तिथेग्वायुप्रवाहश्चनभोवह तिरसंक्रमे ॥ १५० ॥ 
श्रथ-मध्यमे बथ्वी ओर नीवेको जख तथा ऊपरको 
अभ्रिस्वर वहता ओर वायुका तिरा स्वर वहता है ओर 
दनो स्वर मिर्हुए चरूतेदों तो आकादकास्वर जानना९५० 
आपभशेताक्षितिःपीतारक्तवर्णोहुताशनः ॥ 
मार्तोनीरजीमूतञकाशःसवेवणेके ॥ १५१॥ 
अयै-जरु श्वेतवणेहै पृथ्वी पीरावणवाङीहे अप्री खा- 
वणेवारहि वायु नीला मेधके समान वणेवाङहै आकाश 
विचित्रवणवालहि ॥ १५९ ॥ 


स्कंधद्वयेस्थितोवन्हिनोमिमूेप्रमंजनः ॥ 
जाखदेशेक्षितितोयंपादां तेमस्तकेनभः ॥ १५२॥ 
अथे-अभ्नि दोगों केथोपर स्थिते वाय॒ नाभिके मृलमें 
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३२ शिवस्वरोदय, 
स्थिते वेरोके अतम ज स्थितरे ओर आकाश मस्तकं 
स्थितहे ॥ ९५२ ॥ 
महेयंमाघुरंस्वादकषायंजरूमेवच ॥ 
तिरत्तेतेजःसमीरोम्लञाकाशःकटुकंतथा १५३॥ 
अथे-पृथ्वीतत्वका मधुर स्वादै जर कसेरारै अग्रि 
तत्त्व कडुवाहै वायुतत्व खहाहै श्राकाङा कटुक भिरचसरी- 
खा चचरा स्वादवालहि ॥ १५३ ५ 
अशं यरुवहेद्वायुरनर्श्चवरंखरः ॥ 
द्वादशायखलमाहे्॑षोडषां यटवारुणः ॥ १५४ ॥ 
अथं-वायुका स्वर आठ अगरु वहतारै अशि स्वर चार 
भग वहताहै पृथ्वीतत्व बारह अगुरतक वहतारै जका 
स्वर सोखाह अगुरु वहताहे ॥ ९५४ ॥ 
उर्ध्वमृत्युरधःशां तितियेखच्चाटनंतथा ॥ 
मध्येस्तमंविजानीयात्सवे्ननभमध्यमम्‌ ॥१५५॥ 
अय-ऊप्रके स्वर षछे तो सत्यु नीचेको चङे तो शांति 
तिरा चरे ता उच्चाटन मध्यमे स्वर चरे तो स्तंभ रोकना 
ये काये करनं ओर आकारतन्य सव तर्फसे मध्यमरै १५५ 


परथिव्यां स्थिरकमोणिचरकमोणिवारुणे ॥ 
तेजसिक्रुरकमोणिमारणोचाटनेनिरे ॥ १५६ ॥ 


अथ-पुथ्वोके स्वरमें स्थिरकमे ओर जरुके स्वरम चर्‌. 
कमे करे अभ्रितत्छमे ऋूरकमं ओर मारण उन्वाटन, कमं 
वायुतच्छमें करे ॥ ९५६ ॥ 


व्योभ्निरिचिन्नकतैव्यमम्यसेद्योगसेवनम्‌ ॥ 
शूल्यतासवेकार्येषनात्रकायोविचारणा ॥९५५७॥ 
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भाषाटीकासमेत । ३३ 
अयं-आकाश्त्वके स्वरम कट शुभऽटाम कायेन कर 
कितु योग सेवनका ्रम्यास करे इस तत्त्वम सव कायि 
शून्यता होती इसमे कट विचार न करना ॥ ९५७ ॥ 
चिरंखामेक्षितेर्ञयस्तरक्षणात्तोयतत्वतः ॥ हानि 
स्थावन्हिवाताम्यां नभसोनिःफटोभवेत्‌॥१५८॥ 
अ्थ-पृथ्वीतत्व वहता हो तो चिरकालमें काभहो जरत 
त्व्म तात्कार सिद्धि दोतीरै अश्रि ओर वायु तत्वमें हानि, 
आकाशतत्वमें निष्फर काये जानना ॥ ९५८ ॥ 
पीतःशनेमेभ्यवादीदययोवद्रष्वनिः ॥ 
कृवोष्णःपाथिवोवायुःस्थिरकायेपरसाधकः १५९ 
अ्भे-पीतबणी ओर शनै २ तथा मध्यम चठ्नेवाखा 
ठोडीपर्यत भारा शद्धवाडा कड्कक गरम > एेसा पृथ्वीका 
स्वरस्थिर कायंको सिद्धकरनेंवाडखा कहि ॥ ९५९ ॥ 
अधोवादीयरुष्यानःशीघ्गःशीतरुःसितः ॥ 
यःपोडशां यरोवायुःसआपःशभकमेकरत्‌ १६०॥ 
अथे-नीचेको वहनेंवाला भाराशद्धवाखा शीघ्चरूनेवाखा 
शीतर सफेद वणेवाला ओर सोह अगुरपर्य॑त जिसका 
प्रवाह हो एेसा जरूतत्वका स्वर स्थिर कायेको सिद्धकरने- 
वारा काहे ॥ ९६० ॥ 
आवतेगश्चाव्युष्णश्वरशोणामश्चतुरंखलः ॥ 
उष्वैवादीचयःकरूरकमकारीसतेजसः ॥ १६१ ॥ 
्मरथ-भौ हरीखाके चरनेवाडा लाल्वणेवाखा चार 
अगुखवक उपरको प्रवाहवाखा एसा अभरितत्वका स्वर करूर- 
कर्मोको करर्नैवाङा कटाहे ॥ ९६९ ॥ 


उष्णःशीतःकृष्णवणेःतियेग्गामीचाष्वयुलः ॥ 
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३.४ िवस्वशेदय. 


वायुःपवनसंज्ञोयंचरकमेसुसिद्धिदः ॥ १६२॥ 
अथे-जो गरम ओर ठंडाहो ऊष्णवणहो आर अंगुखतक 
तिरखा चरे एेसा यह वायुका स्वर चरकर्मोविषे सिदिदा- 
यकहे ॥ ९६२ ॥ 
यःसमीरंसमरसःसवेतत्वयुणावदहः 
अंबरंतंविजानीयाद्योगीनांयोगदायकं १६३ 
अथे-जों स्वर समान रसहो ओर सव तच््वोके गणको वै 
वह आकाशस्वर होताहै वही यामिर्योको योगका दातार १६३ 
तथापीतःश्रवःष्को्णंमधुरंमध्यमाभितं ॥ 
भोगदंपाधिवंतत्वंपवाहेद्धादशांयटं ॥१६५॥ 
अथे-पितवणेवाला तथा चतुष्कोण एवे मधुरो मध्यमे 
वहताहो बारह अंगृखतक जिसका प्रवादो रएेसा पृथ्वीका 
तत्व भोगटेर्नेवाखारै ॥ ९६४ ॥ 
शेतमर्धदुसंकाशंस्वाटुःकाषायमाप्रेकं ॥ 
रामकरद्वारुणंकृतंप्रवाहेषोडशां युं ॥ १६५ ॥ 
श्रथ-सफेद आधाचंद्रमकि समान आकारवाला कमैरा, 
गीला रेसा वरुणका तत्व खाभकार के वह सखद अंगुख 
पर्यत प्रवाहवाखारे ॥ ९६५ ॥ 
नीरुचववेखाकारस्वाद्धम्ंति्यगाधितं ॥ 
चपटंमारुतंतत्वंप्रवाहेष्टा यरंस्मतं ॥ १६६ ॥ 
अये-नीर्वणं गोरु आकार स्वादुसहित खटा तिरछा 


चर्नेवाङा चपर भ्राठ अगुरु प्रवाहवाङा एेसा वायुका 
स्वर जानना ॥ ९६६ ॥ 


वणोकारस्वाटवाहंअव्यक्तंसवेगामिनां ॥ 
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भाषारीकासमेत। ३५ 


मोक्षदंनाभसंतत्वंसवेकाययेषनिःफलं ॥ १६७ ॥ 
अ्ै-जिसके वणेआकार स्वाद्‌ ये प्रकट नरीह रेस 
आकाशतत्वको मोक्षको देर्नेवारेको परिचाने यह सब कार्यो 
मे निष्फले ॥ ९६७ ॥ 
पृथ्वीजरेशमेतत्वेतेजोमिश्नरफरोदयं ॥ 
हानिमृद्युकरोपसामशमोन्योममास्तौ ॥१६८॥ 
अथे-पृथ्वी ओर जर ये दोनों तत्वे शुभै अभितत्व 
मध्यमफङ देताहै ओर आका तथा वायुतत्व पुरू्षोकिं हा- 
नि तथा सत्मु करर्नेवालेहै ॥ ९६८ ॥ 


आपूर्वपश्चिमेप्रथ्वीतेजश्चदक्षिणेतथा ॥ 
वायुश्चोत्तरदिग्न्नेयोमध्यकोणगतंनमः ॥ १६९॥ 
अथे-पूवसे छेके पधथिमतक पृथ्वीतत्वंहै अभ्रितत्व दक्षिण 
दिशा्मे जानना आका्तत्व मध्यकोणमें जानना ॥ ९५६९ ॥ 
चरष्थ्वीजेस्यारतांसर्येचाभियेदामवेत्‌ ॥ 
तदासिद्धिनेसंदेदोसोम्यासोम्येषुकर्मसु ॥१.७०॥ 
अथे-चद्रमाके स्वरविषं पृथ्वी श्र जरतत्व वहताहो 
सूर्यके स्वरम अभरितत्व वहताहो तब सौम्य ओर कूर कर्मो 


विषे = 


विषे सिद्धि जाननी इसमें संदेह नही ॥ ९७० ॥ 
रामप्रथ्वीकृतोस्यान्दिशायांरामकृजलं ॥ 
वन्होमृत्यु शक्षयंवायोनमभस्थानंददेत्कचित्‌॥।१७१॥ 
अथ-प्रथ्वीतत्व चरे तो दिनम रामभ होवे रात्रीमे जर- 
तत्व चरे तो रखाभ होय अ््ितत्वमे मृत्यु वायुतत्वमें क्षय 
ओर आकारातत्वरे कमी स्थानका दाहमी दोजाताहै ९७२१ 


जीवितव्येजयेरमिकृष्यां चधनकमेणि ॥ 
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३६ श्चिवस्वरोदय. 


मंत्रार्थयुद्धपक्रेचगमनागमनेतथा ॥ १७२ ॥ 
आयातिवारस्णेतत्वेतज्रशदरुःश्मक्षितौ ॥ 
प्रयातिवायुतोन्यव्रदानिमत्युनभोनरे ॥ १७३॥ 
अभथे-जीवनः, जय छाम रेवती धनका कमे मत्र युद्धःगमन 
आगमन दन कार्योमिं जङुतत्व चरता होतो शातुका 
द्मागमन जनि पृथ्वीतत्व चरता हो तो शुभफङ हीय वायु 
तत्व होय तो शद अन्यजगेह चखाजाय आकाश्च ओर्‌ अग्नि 
तत्व होय तो हानी तथा मृत्यु होय ॥ १७२ ॥ ९७२ ॥ 
पृथिव्यां ूरुचितास्यातजीवस्यजर्वातयोः ॥ 
तेजसिधाठचितास्यातशल्यमाकाशतोवदेत्‌ ७४ 
अथे-पृय्वीतत्वमें मृरचिता जाननी ज तथा वायुतत्वमें 
जीवर्चिता अभ्भितत्व चख्तादो तो धातुचिता कनी आका 
बातत्व होय तो; शुन्य कड चिता नर्हीहि एेसा जानना ॥९७४॥ 


परथिव्यां बहुपादास्युद्विपदस्तायेवायुतः ॥ 
तेजसिचचतष्पादोनभसिपाद वाजितः ॥ ९५५ ॥ 
अयै-पृथ्वीतत्व चरता होय तो बहुत पेरवालोकी चिता 
जाननी जरतत्वमे दो पेरवाङे जीवकी विता जरतत्वें 
चौपाये पशुकी चिता ओर आकाश्चतत्वरमे पैर रहित वेस्तु- 
की विता जानन ॥ ९७५ ॥ 
कुजोवन्दीरविःप्रव्थीसोरीरायःप्रकीर्तितः ॥ 
वायुस्थानस्थितोराहृदेक्षरंभपवाहकाः ॥ १७६॥ 
अथे-दकनिण स्वरके प्रवाहविषे अभ्रितत्वपे मगर श्र 
पृय्वीतत्वमें सूय जरतत्वमं शनिश्वर ओर वायुतत्वमे राह 
जानना ॥ ९७६ ॥ 


जलच॑द्रोबुधःप्न्थीयस्वोतःसितोनटः ॥ 
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मापरारी कासमेतं । २७ 


वामनाडयांस्थिताःसर्वेसवेकार्येषनिश्चितां १७७ 
अथे-ओर बायां स्वर चलता हो तब जलतत्वमें चंद्रमा 
पुथ्वीतत्वर्मे जुध वायुम वृहस्पति अभित्वरे शुक्र जानना 
ये सव ग्रह संपूणं कार्योमिं इसी प्रकारसे इन तत्वोमें निश्चय 
रहतेहे ॥ ९७७ ॥ ` 
प्रवासिप्रसनआदित्येयदिराहूगेतानिरे ॥ 
तदासोचखितोज्ञेयःस्थानां तरमपे ष्षिते ॥ १७८ ॥ 
अभे-कोद्‌ परदेशमें गयाहो उसका प्रश्न करे तहां प्रश् 
समय मूयेके स्वरमें राहु स्थित होवे तो वह परदेशी पुरुष 
पिरे स्थानसे चर्दिया ओर दूसरी जगह गया चाहता 
एसा जानना ॥ ९७८ ॥ 
आयातिवारुणेतत्वेतत्रेवास्तिश्मंक्षितो ॥ 


प्रवासीपवनेन्यत्रमत्युरेवानलेवदेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथे-ओर जख्के तत्व चरते समय प्रश्न करे तो परदेशी 
दरीप्रही आवि पृथ्वीतत्वमं शुभ फरुहै वायुतत्व दा परदेरी 
अन्यजगंह गया जानना अभितत्वमें मृत्यु जाननी इसे 
संदेह नरहर ॥ ९७९ ॥ 
पार्थवेमूरविज्ञानं जीवज्ञानं नरेतथा ॥ 
आग्नेयां धाठविज्ञानंव्योभ्रिशल्यंविनिर्दिशेत्‌ १८० 
अ्थ-प्र्वीतत्वमे मृरचिता जाननी जङतत्वर्मे जीविता 
अगरितत्वमें धारतुचिता आकाश्तत्वमें सन्य केट्ु चितान 
जाननी ॥ ९८० ॥ 
तुष्टिपुष्टीरतिक्रीडाजयदास्यधराजखे ॥ 
तेजोवायोश्चसुप्राख्योज्वरकंपःप्रवासिनः॥१८१॥ 
अथे-परदे देके प्रश्रसमय पृथ्वी वा जङ्तत्व होवे तो 
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३८ दिवस्वरोदय 


तषि पष्ट रमण कडा विजय हस्य यह फट आप्र वा 
वाय॒तत्व होये तो सुस्ती आदि रोग ज्वर कंप ये परदेशीके 
जानने ॥ १८१ ॥ 
गतायुभैत्युराकाशेतत्वस्थनेप्रकीतिताः ॥ 
द्वादशेताःप्रयलनेनज्ञातव्यादेशिकैःसदा ॥१८२॥ 
दअथ-आकाशतत्वमे आयुरहित परदेशीकी सत्यु कहना 
रेमे ये बारह प्रश्न स्वरोदयके देशकारुको जाननेवार्छानं यत- 
नसे तत्वोके स्थानपर कटेहै ॥ ९८२ ॥ 
पुवीयां पश्चिमेयाम्येउत्तरस्यां यथाक्रमं ॥ 
पथिव्यादीनिभरूतानिबरिष्टनिविनिदिशेत्‌१८३ 
अ्थ-पू्ै, पिम दक्षिण उत्तर इन दिकश्ाओमें पृथ्वी 
आदितत्व यथाक्रमसे बिष्ठ करेदै ॥ ९८३ ॥ 
प्रथिव्यापःस्तथतेजोवायुराकाशमेवच ॥ 
पचभूतात्मकोदेदोज्ञातव्यश्चवरानने ॥ १८४ ॥ 
अथे-हेवरानने, पृथ्वी, ज, अनि, वायु, आकाश रेसे 
ऋमसे कहै इन पांचतर्त्वोकाही शरीर जानना ॥ १८४॥ 
अस्थिमां संत्वचानाडीरोमेचैवठपंचमं ॥ 
प्रथ्वीपचयणापरोक्ताबह्यज्ञानेनभाषितं ॥ १८५॥ 
अथे-हड़ी मांस त्वचा नाडी पांचवा रोम रेमे इन पांच 
गुर्णोवाङी पृथ्वी कीरै यह बह्मज्ञानियोंका कथने॥९८५॥ 
शृकशोणितमजाश्चमूत्रंखाटंचपंचमम्‌ ॥ 
आपःपचयणाःप्रोक्ताब्रह्यज्ञानेनभाषितिम्‌॥१८& 
अ्थ-वीयै शोशित, स्रीका रज, मज्ना मुत्र पांचवालाल्ये 
पांच गुण जरूके हे एेसा ब्रह्मज्ञानियांका कथनहै ॥ ९८६ ॥ 
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भाषासीकासमेत. ३९ 


भ्रुधात्रषातथानिद्राकां तिरारस्यमेवच ॥ 
तेजःप॑चरणंपोक्तंबह्य° ॥ १८५७ ॥ 
अभे-श्षुधा, तृषा, निद्रा कांति, आङर्स्य ये पांच गुण 
अश्रिके है एेषा ब्रह्यज्ञानियोका कयनहै ॥ १५८७ ॥ 
धावनंचटनंगंधंसंकोचनप्रसारणे ॥ 
वायोःपचयणाःप्रोक्ताबह्म° ॥ १८८ ॥ 
अथ-भाजना चङ्ना, गेध, सुकडना फैरनाये पांच 
गुण वायुकेहै ॥ १८८ ॥ 
रागद्वेषस्तथारजनामयमोहश्चपंचमः ॥ 
नभपंचयणपरोक्तबह्मज्ञानेन मापितं ॥ १८९ ॥ 
अथे-रागदेष छज्ना भय, पांचवा मोह ये पांचगुष ज- 
काड्यके हे रेसा ब्रह्मज्ञानियोंका कथन ॥ ९८९ ॥ 
भूम्याःपरानिधैचाशच्त्वारिंशदपस्तथा ॥ 
अगेखिशत्यनवायोर्विंशतिनमसोदश ॥ १९० ॥ 
अथ-शरीरमें पृथ्वी पचाश पछ प्रमाणहै जर ४० पङ 
हे अभ्रिका तासि पल प्रमाणर्है वायु वीस परु ओर आकाश 
दश्च पर प्रमाणे ॥ ९९० ॥ 
पाथिवेचिरकारेचरमश्चापंक्षणाद्धवेत्‌ ॥ 
जायतेपवनात्स्वल्पःसिद्धयोथय्यो विनश्यति १९१ 
अथे-पृथ्वीतत्वमे बहुत कार्म छाम होवे जरूतत्वमें 
तात्कार वायुम स्वल्प ङाम अग्नितत्वमें सिद्धहुजा काय- 
भी नष्ट हो जाताहे ॥ ९९९ ॥ 


प्रथ्व्याःचअपांदायणास्तेजोवेद्धिवायुतः ॥ 
नभएकयुर्णचेवतत्वज्ञानामिदंभवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
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५८ शिवस्वरोदय, 
अथ-पृथ्वीके रूप, आदि, पांचगुणरै जर्के चार 
गुणहे अग्निके दो गुण शओ्रौर आकाशश्च एकी गुणवाराहे 
एसे सह तत्वज्ञान ॥ ९९२ ॥ 
फूत्कारङत्स्छ रिताविदीणोपतिताधरा ॥ 
ददातिस्वेकारयैषुअवस्थाशद सफर ॥ १९३ ॥ 
अथे-फूत्कार करनेवाडी एूटी हई फटीहुई गिरीहहं एेसी 
पुथ्वीहै सो सव कार्योमिं अवस्थाके सदृश फल देती ९९३ 
धनिष्टारोदिणीज्येषडरापाश्रवणस्तथा ॥ 
अमिजीच्ोत्तराषाटाप्रथ्वीतत्वसुदाहतम्‌।।१९५।। 
अथ-धनिष्ठा रोहिणी ल्येष्ठा अनराधा श्रवण अभिजित्‌ 
उत्तराषाडा ये नक्षत्र परथ्वीतत्वहै ॥ ९९४॥ 
पवोषाटातथाश्टेषामूलमाद्रौचरेवती ॥ 
उत्तराभाद्रपदाचेवजटंशतमिषापिये ॥ १९५ ॥ 
अथे-हे प्रिये, पूवीषाढा आद्टेषा मृ आद्र, रेवती 
उत्तरा भाद्रपदा रातभिषा ये जख्तत्वहे ॥ १९५ ॥ 
भरणीकृत्तिकाएष्येमघापुवोचफरयनी ॥ 
पुबौमाद्रपदास्वातीतेजस्तत्वमिपिमिये ॥१९६॥ 
अये-हे प्रिये भरणी कत्तिका पुष्य मधा प्रवाफाल्गुनी 
पवाभाद्रपदा स्वाती ये अध्चितत्वंहे ॥ ९९६ ॥ 
विशाखोत्तरफल्यन्योदस्तचित्रेन्वंसु ॥ 
अधिनीमृगशीर्षचवायुस्तत्वसुदाहतं ॥ १९७ ॥ 
अथे-विशाखा उत्तराफाल्गुनी हस्त चित्रा पृनधैसु 
अश्विनी सृगरिर ये वायुतत्व कहतेहं ॥ ९९७ ॥ 


वहन्नाडीस्थितोदरतोयत्यच्छतिशभाशमं ॥ 
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भाषारीकासमेत । ४९ 


तत्सर्वेसिद्धिदंपरोक्तंशन्येशन्येनसंशयः ॥ १९८॥ 
अथे-जो नासास्वर चरुताहो उसीतफ कोड दूत आयकेवेःे 
अथवाजो शुभाशुभफल पूछे बह संपूण सिद्ध होताहे ओर 
शून्यनाडीकीतपफे वैठे शुन्यफर्जानना हसमसंद हन ९९८ 

त्त्वेरामोजर्यमापतः सुतत्वेचपनंजयः ॥ 

कोरवानिहताःसर्वेयुद्धेतत्वविपयेतः ॥ १९९ ॥ 

अथे-शुभतत्वमें रामचंद्र विजयपाये शुभतत्वमेंरीं अजुन 
विजयपाये ओर ततत्वोकिही विपरीतसे सव कोरव युद्टमें 
मारेगये ॥ ९९९ ॥ 

जन्मातरायसंस्कारातप्रसादादथवाखरोः ॥ 

केनविन्नायतेतत्वेवासनातिमरात्मना ॥२००॥ 

अथ-पूवेजन्मके संस्कारसे अथवा गुरुकी प्रसनतासे 
कौन्हीक रद्ध अंतःकरणवारोको तत्वनज्ञानकीं वासना बोध 
होता है ॥ २०० ॥ 
॥ अथर्पचतत्वध्यानं ॥ 
ंबीजंधरणीभ्यायेचतरसखंतपीतमं ॥ 

सुगं धंस्वणेवणेत्वं आरोग्यंदेहराघवं ॥ २०१ ॥ 

अथे-र, ठेसानीजको पृथ्वी तत्वरूप ध्यान कर पृथ्वीको 
चकोर मौर पीतवणवारि चितवनकर रौर संदर गंधथुक्त 
तथा स॒वणेसयीखी कांतिका ध्यान करै ॥ एसे इसका ध्यान 
करने वारको रारीरके दर्कापनकी प्रापि होती है ॥२०१॥ 


वंबीजंव्‌रुण॑ध्यायेत्‌अधेचदरंशशिपरमं ५.५.८११ ॥ 
क्षुतृषादिदहिमुख्यत्वंजट ॥ २०२॥ 


अथे-व, एेसे दस बीजको जरतत्वरूप ध्यावे ओर 
द्माधाचद्रमाके समान आकारवाखो ध्यावे एेसे दसका ध्यान 
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रे शिवस्वरोदय. 


करै दसका ध्यान करनेवाङा पुरूष कषुधा तृषाको सहै जले 
गोतामार इबके रहमेंकी सामथ्यवाङा होवे ॥ २०२ ॥ 
रंबीजशे सिनंध्यायेिकोणमरुणप्रभं ॥ 
वब्दन्नपानमोक्त॒त्वंमातयाथिसदिष्णता ॥२०३ 
अथे-रेबीजको अग्निसे उत्पनहूवेको त्रिकोण ओर 
लाख्वणेवाङेको ध्यावे दस्पे बहुन खानापिना घाम अग्न 
आदिका सहना हो सकत ५॥ २०२ ॥ 
यंवीजंपवनंध्यायेद्ववेलंशामर्प्रमं ॥ 
आकाशगमना्यचपक्षिवद्रमनंतथा ॥ २०४ ॥ 
अथे-यै यह बीज वायुतत्वमें ध्यान करनेको योग्यहं 
गो ओर श्यामवणवाराहै दस्से आकाङम गमन आदी प 
्षीकी तरेह उडना आदी होसकताहै ॥ २०४ ॥ 
हबीजंगगनंध्यायेनिराकारंबहूप्रभं ॥ 
ल्ानतरिक विषयमे श्वयैमणिमादिकं + 
रखा ॥ २०५ ॥ 
अथे-हं, इस बीजकों आकाङतत्व्े निराकार ओर बहुत 
कांतिवाटेको ध्यावे इसके अभ्याससे त्रिकाटकाज्ञान तथा 


क क ल 


अणिमा आदी आठ सिद्धियांकी प्रापि होती है ॥ २०५ ॥ 
स्वरज्ञानीनरोयत्रधनंनास्तिततःपरं ॥ 
गम्यतेस्वरज्ञानेनअनायासंफटंरमेत्‌ ॥ २०६॥ 
अथे-जहां स्वरज्ञानीपुरुष होवे तहां उससे परै कोरे धन 
नहीं है क्योकि जो कोरे स्वरके ज्ञानसे गमन कहताहे उसको 
परिश्रमके बिनादी फर्की प्राप्ति होतीहे ॥ २०६ ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ देवदेवमह दिवमा ज्ञानंस्वरोदये॥। 
त्रिकारंविषमंचेवकथंभवतिशंकर ॥ २०७ ॥ 
॥ इतिपंचतव्वभ्यानं ॥ 


भाषाटीकासमेत। ७ 
अर्थ-ठेसे सुन षाभरैतीवोी हे देव देव महादेव आपनं 
जो यह स्वरोदय महाज्ञान कहा सो त्रिका विषय, भूत 
भविष्यत्‌ वर्चमानके दारको कैसे मादूम कहताहै ॥ २०७॥ 
॥ अथयुदडावजयः॥ 
॥ इर ०॥ अथंकाखोजयप्रस्नशमाश्यमामितितरि 
धा॥ सवत्रिकार विन्नाननान्यद्धवतिखुंदरी २०८ 
अ्थे-रिवजी बोरे, हं सुद्री, प्रयोजनकी सपय जयके 
प्रभ्र शुभाशुभम एेसे तीन प्रकारका ज्ञानहै सो यह तीन 
प्रकारका ज्ञान स्वरोदयके विना अन्य किसीसि नरी 
होताहं ॥ २०८ ॥ 

॥ अथ युद्धविषयविचार ॥ 
तत्वेशभाशमंकार्यतत्वेजयपराजयं ॥ 
तत्वेसमघेमादर्वेतष्वे्रिपदमुच्यते ॥ २०९ ॥ 

अथे-तत्वरमेही शुभाशुभ काये तत्वमे जय पराजय तत्व- 
म सुभिल्त दुर्भिक्षका विचार एेसे त्रिपद तत्वह अथात्‌ दन 
तीनों कार्यको पहिचान वाखा कहा हे ॥ २०९ ॥ 
॥ देव्युवाच ० ॥ देवदेवमहादेवसवेसंसारसागरे ॥ 
किन्नराणां पर॑मित्रंसवेकायोथंसाधकं ।॥ २१०॥ 
अथे-पावेती पृखतीरै. हे देवदेव महादेव, इस ससार 
सागरे मनुष्यांका परम मित्र ओर सव कार्योको सिद्ध 
करर्नेवाखा क्याहै ॥ २९० ॥ 
॥ इश्धरड ° ॥ प्राणएवपरमितरप्ाणएवपरःसखा ॥ 
प्राणतुल्यपरोबंघ्ठनोस्तिनास्तिवरानने ॥ २११॥ 
श्रथे-रिवजी कहतेहै. प्राणी परममिन्र है प्रणी परम 
सखाहे हे वरानने; प्राणोकि समान परे बधुनरहह॥ २९९ ॥ 
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४ रिवस्वरोदय. 


।देव्युवा०॥कथंप्राणस्थितोवायुःसदेहप्राणरूप 
कं॥ तववेषुसंचरनप्राणोज्ञायतेयोगिभिःकथं २१२ 
अथे-पावतीं पूछती, प्राणो वायु कैसे स्थितहै ओर 
देह क्या प्राणरूपही है ओर तर्त्वो विषं विचरतादूआ 
प्राणवायुयोगीजनोसे कैसे जाना जाता ॥ २९२ ॥ 
॥शंकरउ ०।॥कायानगरमध्येतुमारुतोरक्षपारकः॥ 
प्रवेशोदशमिःप्रोक्तोनिगेमेद्रादशांयलः॥२१३॥ 
अयथे-रिवजी कहतेहै, इस रारीररूपी नगरमे वायु यह 
भ्राण रक्षषाल चौकसी करनेवाखाहै सो वह भीतरको प्रवेश 
हानंक समय दश अगलका आर बाहिर निकसनेंके समय 
बारह अगुरुका कहि ॥ २९३ ॥ 
गमनेतुचुर्विंशन्नेत्रवेदास्वधावने ॥ 
मेथुनेपंचषष्श्रशयनेचशतां खरम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथे-ओौर गमन समय चौप्वैस अंगु भाजनेके समय 
बियारीस ४२ अंगु मेथून करनेके समय पेसटअगुख 
सानके समय सो९० ०अगुर भ्राणवायुकी गती जानना २९४॥ 
प्राणस्यवगतिर्दविस्वमावाद्वादशांरम्‌ ॥ 
भोजनेवमनेचेवगतिरष्टादशां खलम्‌ ॥ २१५ ॥ 
अथे-हे देवी, स्वभावसेही प्राणवायुकी गती बारह अग- 
ल्कीहे भोजन करर्नेके समय तथा वमन करनेके सपय 
प्राणकी गती अटारह अगुरु हो जातीहे ॥ २९५ ॥ 
एकां यलकृतेन्रूनप्राणेनिष्कमतामता ॥ 
आनेदस्व॒द्धितीयेस्यात्कविशक्तिस्ततीयके २१६ 
अयै-जो यदि योगीजन प्राणाकी गती एक अगुरु 
कम करछेवे तो निष्कामताकी सिदहिदोजातीदैओरदो 
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भाषाटीकासमेत । ८५ 


अगल कम करनेसे आनेद प्राप होतार तीन अगुरु कम 
करनेंसे कविताकी शक्ते दो जातीं । २९६९ ॥ 
वाचासिद्धिभ्चतुथेश्चदूरद िस्तुपंचमे ॥ 
षषेत्वाकाशगमर्नचंटवेगश्चसप्मे ॥ २१७ ॥ 
अर्ध-चारअगुक कम करनेसे वाणीकी सिदह्ि भर 
पांच अगु कम करनेसे दूरतक दष्ट पहं यनी छद अगु 
कम करनेसे आकाशम गमन ओर्‌ सात अगुरतक करनसे 
प्रचेड वेग हो जातां ॥ २९७ ॥ 


अष्टमेसिद्धयश्राष्टौनवमेनिधयोनव ॥ 
दशमेदशमूतिश्चछायानेकादशेभवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 


अभ-आाठ अंगु कम कररे तो अष्टसिद्धि ओर नव 
अगुरु कम करे तो नवविधि दश अंगु कम करल तो 
दश प्रकारके रूप, ओर ग्यारह अंगु कम कर्वे ता 


दारीरवधा छायाका अभाव प्राप्र हो जाता ॥ २९८ ॥ 
द्वादशेदेसचारश्र्गगामृतरसंपिषेत्‌ ॥ 
ञआनखा्॑प्राणपूर्णेकस्यमभक््यचभोजनं ॥ २१९॥ 
अर्भ-बारह श्रंगल्ास कमचले तोगासूतरूप रसकं 
पीता है रसे मस्तकसे छेके नखपर्यत जो योगी प्राणाकिो 
पूर्णं करछेतारै उसको फिर भोजन करनेकी कडु अपेक्षा 
नहीं रहतीरै ।। २९९ ॥ 
एवंप्राणषेधिःप्रोक्तःसवेकायेफरप्रदः ॥ 
ज्ञायतेगुस्वाक्येनविद्याशाख्रस्यकोटिभिः॥२२० 
श्मय-फेसे सब कार्योके फटको देर्नेवारी प्राणविधि क 
हहे इसका ज्ञान गुरुके वचनसे होतार विद्या ओर करोटों 
श्ाख्नासे नहीं हाता ॥ २२०॥। 


८६ दिवस्वरोदय. 


प्रातश्चदोरविःसार्ययदिदेवाचरुभ्यते ॥ 
मध्यान्होमध्यरात्रेचपरतस्वुप्रवतेते ॥ २२१॥ 
द्रथ-जो यदि दैवयोगसे प्रातःकार चंद्रमा अरर सायं 
कारु सृ्ैस्वर न मि तो मध्यान्हसे अथवा आधी रात्रीसे 
पीर प्रवत्तं दते ॥ २२९ ॥ 
दरयद जयीचंद्रःसमीपेतदिवाकरः ॥ 
वहनाडयांगतःपादंसवेसिद्धिप्रजायते॥ २२२॥ 
अथे-टूर देशम यद्ध करना होवे तो चंद्रमा विजयकारी 
दे समीपदेशके युद्धादिकमें सूयेविजयकारीरै ओर जोनसा- 
स्वर चरुताहा उसी स्वरको अगे करके गमनकरे तो वह 


> ऋ क, क क 


गमन सव सिद्धिर्योको देनेवाखहै ॥ २२२ ॥ 
यात्ारभेविवाहेचप्रवेशेनगरादिके ॥ 
शुभकार्येषुसर्वेषुचंद्रवारःप्रशस्यते ॥ २२३ ॥ 
अथं-यात्रारंभ विवाह नगर आ।दिका प्रवेश इत्यादिक 
शभ काये चंद्रमाकास्वर चरुतेसमय सिद्ध होतेह ॥ २२२ ॥ 
अयनतिधिदिनेशस्वीयतस्वेअयुक्तेयदिवहति 
कदाचिद्धेहयोगेनएसां ॥ सजयतिरिपसेन्यस्तं 
ममाः स्वरेणप्रभवतिनचविघ्रकेशवस्यापिरो 
के} २२४॥ 
अथे-अयनः तिथि वार इनके स्वामियोपि युक्त हए भाष- 
नें स्वरका तत्व जो यदि पुरूषोके देवयोगसे वहता होय तो 
वह पुरुष शञ्जकी सेनाको स्वरके स्तेभ रोकर्नैसेही जीतता 
दे ओर विष्णुके छोकमे प्राप्त होनेंविषेभी उसके विघ् 
नही हाताहे ॥ २२४ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ७ 


जीवंरक्षजीवरक्षजीवांगेपरिधायच ॥ 
जीवोजयतियोयुद्धेजीवन्‌जयतिमेदिनी २२५॥ 
अथे-जों पुरुष जीवां ग, दद यको वक्लसे श्राच्छादितकर 
युद्धे जीवंरक्न जीवंरक्न एेसा जपति वह संपणं पृथ्वीको 
जीत रेता ॥ २२५ ॥ 
भूमोजरेचकतेन्यैगमनंशां तिकमेत्‌ ॥ 
वन्दोवायुप्रदीपेषखेःपुननोमविष्यति ॥२२६॥ 
अये-शां तिके कर्मोमिं पृथ्वी वा आकारातत्वमे गमन 
करै ओर क्रूर यद्ध आदिकर्मोमिं अग्नि तथा वायुतत्वके चर- 
तेसमय गमन करे ॥ २२६ ॥ 


जीवेनशस्र॑वध्ातिजीवेनैवविक शयेत्‌ ॥ 
जीवेनप्रक्षिपेच्छश्चयुद्धेजयतिसवेदा ॥ २२७ ॥ 
अथै-जीव करके शस्रको बाधे यने जौ नाषास्वर चल- 
तादो उसही अंगम शख्रको धारणक ओर जीवसे, जोमा- 
सास्र चरखताहो उसरी हाथसे शल्लको खोरे ओर उसही- 
से शतरुकेप्रति फेके वह पुरुष य॒मे सदा! जीतता ॥२२७॥ 
आङृष्यप्राणपवनंसमारोहेतृवाहनं ॥ 
ससुत्तरेत्पदं दद्यात्सवेकायोणिसाधयेत्‌॥२२८॥ 
अथे-जो पुरूष प्राणवायुको ऊपरीको खाीचके सवारी 
पैचटे श्रौर श्वास उनरते समय, रकाव, आदिषै वैर धरे वह 
सव कार्योको साघतारै ॥ २२८ ॥ 
अपूर्णेशव्रसामग्रीपुणेवास्वबरुयथा ॥ 
कुरुतेपूवेतत्वस्थोजयव्येकोवसुंधरां ॥ २२९॥ 
अथे-खालीस्वरमे शघकीी सेना आदिसामग्री तैयार होवे 


वव 


ओर पृण स्वरमे अपनीं सेनाको तैयार करे रसे पृं तत्वमें 
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५८ रिवस्वरीदय. 
स्थितहुआ पुरूष अकेराहीं प्थ्वीको जीत ङेताहं ॥ २२९ ॥ 
यन्नाडीवहतेचांगेतस्यामेवाधिदेवता ॥ 
सन्मुखोपिदिशातेषां सवेकामफरुप्रदा ॥२२०॥ 
अथै-शरीरमें जोनसीनाडी स्वर चरतारै ओर उसही ना- 
डीमें नाडीका अधिपति देवताहो रर तिनकी दिशा सन्मुख 
होय तो वह दिशा सव कार्मोको सिद्ध करनेवादङीहै २३२० 
आदोतुक्रियतेस॒द्रापश्चात्युद्धंसमाचरेत्‌ ॥ 
सपेसुद्राकृतायेनतस्यसिद्धिनेसंशयः ॥ २३१॥ 
अभ-पहटे तो मुद्राको करे पीछे युद्ध करे जो पुरुष सपे 
मुद्रा करता उसकी सिद्धि होतीहै इसमे संदे नहीं ॥२३९॥ 
च॑दरप्वादेप्यथसूयेवाहेमरासमायां तीचयोदका 
माः॥ समीरणस्तवविदारतोयाशल्येतिसातप्र 
तिकायनाशम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अथे-चंद्रमाके स्वरम अथवः सुयैके स्वरम शूर वीर यो- 
द्धायुद्ध करनंको जतेहै तहां वायुतत्व, अथवा पूणस्वर च- 
ङुताहुआ शुभै एसे तत्ववेत्ता ओंका निधय ओर खारीस्व- 
र कायंको नाश करनेवाला कहारै ॥ २२२ ॥ 
यांदिशंवहतेवायुयुद्ध तदिशिदापयेत्‌ ॥ 
जयत्वेवनसंदेहशक्रो पियदिचायतः ॥ २२३ ॥ 
अथे-जिस दिशाको बायी या दिनी तफ वायुस्वर 
चरुताहीो उसी दिंशार्मे युद्धकेवास्त जावे तो यदि आमे 
इद्र होषे तो उसकेभी जीतके आवता ॥ २३२ ॥ 
यत्रनाडयांवहेदायुरतदंगेप्राणमेवच ॥ 
आक्रष्यगच्छेत्कर्णतिंजयत्येवपुरंदरम ॥ २२५४॥ 
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माषारीकासमेत । ४९ 


अथे-जोनसास्वर चखूतादो उसी अगि प्राणको 
स्वरको कणेोप्यैत खींचके ममनकरे तो युद्धम इद्रकोभी 
जीत सकताहै ॥ २३४ ॥ | 
प्रतिपक्षपरहरेभ्यःपूर्णगंयोमिरक्षते ॥ 
नतस्यरिणमिःशक्तिबेरिष्टेरपिहन्यते ॥ २३५ ॥ 
अथं-जो पुरुष युद्धमे शात्रके भरहारोसे अपने पृणे अंग- 
की रक्षा करताहै अथोत्‌ जो नासास्वर चर्ताहो उस भ्रग- 
की रक्षाकरतादै उसकी शक्ति; बर्वारे ब्ाजुर्ओसिभी हत 
नहीं होती ॥ २३५ ॥ 
अंगषटतजेनीवंशेपादांर्टेस्तथाध्वनिः ॥ 
युद्धकाटेचकतेव्यंरक्षयोद्धाजयीमवेत्‌ ॥२३६॥ 
अथं-जो पुरुष युद्धके समय श्रगु ओर तभेनी अंगु 
लीकी पोरीविषै शब्द करै अथवा पैरोके अंगरढेमे ध्वनि कर 
कुडकावे वह खाखों योद्धा ओको जीतता ॥ >३६ 
निशाकेरेरवोवारमष्येयस्यसमीरणः ॥ 
स्थितोरकषेपिगंतानिजयकाक्षिमतस्तदा ॥ २३७ 
अथे-जिस पुरुषके चंद्रमाके स्वरमें श्रथवा सृके स्वरमे 
वायुतत्व चरूताहो उस समय जयकी उच्छा करर्नैवाखा 
पुरुष गमन करे तो सव दिशाओंकी रला करताहे ॥ २२७ ॥ 


श्वासपरवेशकारेचदृूतोजरपतिवां छितं ॥ 
तस्याथंसिद्धिमायातिनिगेमेनेवसंदरि ॥२३८॥ 


अथे-हे संदरी, जिस मनुष्यके भीतरको श्वास प्रवेश 
होतेष्ुए कोई दूत उसकी वांछित बातको कहि तो उसका 
वह प्रयोजन सिद्ध होता श्रौर श्वास्के निगमन समय 
काये सिद्ध नही होता ॥ २३८ ॥ 


2011024 1401-6 ?47 23001९5 ?1-@7: - 


५० रिवस्वरोदय. 


कामादिन्यपिकायोणिष्ष्टानिकथितानिच ॥ 
जीवेविशतिसिद्धर्थतिहानिनिःसरणेभवेत्‌॥ २३९ 
अ्थै-ङाभश्रादिक सेपूणेही करेहुए अथवा पृठेहुए काये 
स्वरप्रदेश होतेसमय सिद्ध होतेहै ओर स्वरके बाहिर निक. 
सनेके समय हानि होतीरै ॥ २२९ ॥ 
नरेदक्षास्वकीोयाचख्ियावामाप्रशस्यते ॥ 
कुंभकोयुद्धकङेचतिस्रोनाड्यःखयोगतिः॥२४० 
अथे-पुरुषकै अपनी दाहिनीनाडी ओर द्वीके वार्यनादी 
स्वर चरता शुभ कहा युद्ध काटमें कैभकनाडी श्रेष्ठै एेसे 
तीन नाडी है जर इनकी गतिमभी तीनही दहै ॥ २४० ॥ 
हकारस्यसकारस्यविनामेदंस्वरःक्थं ॥ 
सोंहसपर्दनेवजीवोजयतिस्वैदा ॥ २४१ ॥ 
अर्थ-हकार ओर सकारफे भेदविना स्वरज्ञान कैसे टोवे 
किंतु सोहं, हंस, इन दोनो पर्दोसेही जीव सदा जषको 
प्राप्त होता हे ॥ २४९ ॥ 
श्या गंूरितंक्रत्वाजीवां गंगोपयेजयः ॥ 
जीवांगंघातमामोतिशल्यां ग॑रक्षतेसदा ॥ २४२॥ 
अ्थै-शुन्यअंगको अथात्‌ जो नासास्वर न चार्ताहो 
उसको पणौ करके जीवांगकी, अ्थत्‌ जो स्वर पूणं चरताहो 
उस अगविर्षे जयवी रस्ाकरे क्योकि जीवांमपेही घात्त प्रप्र 
होहि ओर शून्य स्वरवाहा भग प्रदा रत्ना करतादै२४२॥ 
बामेवायदिवादक्षेयदिपृच्छतिप्च्छकः ॥ 
पूर्णेघातोनजपेतशन्येधातं विनिर्दिशेत्‌ २४३॥ 
अथे-जो कोर दूत बायांस्वर चते समय अयता दहिना- 
स्वर चरूते समय युद्ध की ब्राव पृष्टे तहां पृणेरवर चषताहो वो 
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भाषाटीकासमेत । ५९ 

घात न जानना भोर श॒न्य स्वर होवे तो घात बतलाना ॥२५३॥ 
भूतत्वेनोदरेधातःपदस्थार्नेबुनामवेत्‌ ॥ 

उरस्थानेनितत्वेनकरस्थानेचवायुना ॥ २४४ ॥ 

अथे-पृथ्दीतत्व होवे तो उदरमें धात जरतत्व हाय तो 


चैरमें घात अभितत्व होय तो जांपोमे धात कायुतत्व होय 
तो हाथमे घात शाख गना बताह ॥ २४४ त 


सिरसिव्योमतत्वेवाज्ञातव्योघातनिणेयः ॥ 
एवंपंचविधोघातःस्वरशाख्प्रकाशितः॥ २४५॥ 


अथे-आकाशतत्व होय तो रिर्मे घात जानना रेते 
पांच प्रकारका घाति स्वरोदय शास्म कहाहै ॥ २५४५ ॥ 
युद्धकार्ेयदाचंदरःस्थायीजयातिनि शितं ॥ 
यदासूयपवाहस्वयायीविजयतेतथां ॥ २४६ ॥ 
अथे-युद्टकार्मे जो चंद्रमाका स्वर चर्ताहो तो निश्वय 
स्थायी भ्रथात्‌ अपने देश्चमें स्थितहुआ राजा जीतता ओर 
मूयेस्वर चरुताहोवे तो यायी अपन देशसे दृसरेके देशम 
जाके युद्ध कर्नैवा जीततारै भ २४२३ ॥ 
जयमष्येवसंदेष्टानाडीमध्येवुक्षयेत्‌ ॥ 
सुषुभ्नायगतःप्राणसमरेशवुसंकटे ॥ २४७ ॥ 
अये-जयके मध्यमे जीत्नेमे जो सदेह हदे तो मध्यकी 
नाडीको देखे जो यदि सुषम्णा नाडी विषे प्राणवायु चरु- 
ताहोय' तो युद्धम शङ्को सकट होवे ॥ २४७ ॥ 
यस्या नाङ्यांमवेतचारःतारशैयुद्धसंश्रयेत्‌ ॥ 
तदासोजयमामोतिनाल्नकासेविचारणाः\२४८॥ 
्रथ-जोनसी न्ड चकतीहिके उसी दिशा फुःहसम- 
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५२ रिवस्वरोदक. 


य खडा होना फि जसे चंद्रमाकी पूवे जर उत्तरदिशा ओर 

मुयेकी दक्षिण तथा पशिमपिशा कीरै तिनमेही खडा हो- 

नसे जयप्राप्त होता है इसमें संदेह नर्ही है ॥ २४८ ५ 
यदिसंग्रामकार्ठवामनाडीयदामयेत्‌ ॥ 


स्थापनोषिजयं विद्यात्रिएवद्योदयोपिच।॥२४९ 
्रथे-जो यदि युददसमयरे बामनाडी चङे तो य॒द्धमें 
स्थायी देशवासीका जय दावे ओर यायी परदेशसे आया- 
हुआ शञ्रु वकाम होवे ॥ >४९ ॥ 
यदिसंग्रामकाटेचसूयेस्तुग्यादृतोवदेत्‌॥ 
तदाजयीजयंविद्यात्सदेवासुरमानवान्‌ ॥२५०॥ 
अ्थ-ओर जो यदि युदधकाख्मे निरंतर सूयेकास्वर 
बहता होय तो यायी गमन कगनँवारेकीरी देवता तथा 
असुर वा मनुरष्योमिं जय होतीहे ।॥। २५० ॥ 
रणेहरतिशवरस्तंवामायापरविशेन्नरः ॥ 
स्थानंविषवचाराम्यांजयसूर्येणधावति ॥ २५१॥ 
अथ-जो मनुष्य बायांस्वर चरूवेस्ममय यद्दमे प्रवेश हो. 
ताहे उसको उसका शङ मार देताहै ओर सुषुम्णानाडी 
चरते समय गमन करनेंवारेको स्थान मिरूताहै सू्ेके 
स्वर चरुतेसमय विजय मिरताहै ॥ २५९ ॥ 


यद्धेद्धयेकृतेपरनेपूवेस्यप्रथमोजयः ॥ 
रिक्तेचेवद्धितीयेवजयीमवतिनान्यथा ॥ २५२॥ 
अर्थ-यदि कोरे दोजनोके युद्धका एकी वार भ्रष्णकरे 
तो पृणैस्वर चरुता होय तो पहटेकी जय ओर खालीस्वर 
चरता होय तो दुसेक जब बताना इसमे संदेह नहीं ॥ २५२॥ 


पवाोनाडीगतःपृष्टशुल्यां गंवदताग्रतः ॥ 
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भाषाटीकासपेत । ५३ 


शन्यस्थानेक्ृतेशभ्रियतेनातरसंशयः ॥ २५३ ॥ 
अथ-जा यदी पृणस्वर चर्तेहुए युद्धम गमन किया 
जावे तो शाञ्च पीड देके चराजाषे ओर शृन्यनाटीके समय 
गमन कियाहो तो शत्रु सामने अवि ओर शक्रको भून्यस्थान 
जोनसा स्वर न चरूताहो उस अंगकीतफ करे तो शङ्खको 
गत्य हाता इसमें सदेह नहीं ॥ २५३ ॥ 
वामभागेसमंनामयस्यतस्यजयोमवेत्‌ ॥ 
पृच्छकोदक्षिणेमागेविजयीविषमाक्षरः॥ २५४॥ 
श्मथे-जो कोर बार्यातफ वैटकरे सम अक्षरोको उच्चारण 
करके प्रष्ण करे उसकी जय होतींहै अरर पृच्छक् दहिन 


क ७५ क, क 


भागम स्थितदहोके विषमअन्नर उच्चारण करे तो जय दोषे २५४ 
यदापृरछतिचंद्रस्थस्तदासंध्यां नमादिशत्‌ ॥ 
पृच्छदयदातुसूयेस्यतदाजानीद विग्रहः ॥ २५५॥ 


अथ-ओ यदि प्रष्ण समय चंद्रमाका स्वर चरख्ताहोय 
संधि मेख होवे सूयेके स्वरम प्रष्ण करे तो विग्रह युद 
हाना कहे ॥ २५५ ॥ 


पार्थिवेचसमंयुद्धंसिद्धिभेवतिदारुणे ॥ 
युद्धेहितेजसीर्भगोग्रत्युवायोनमस्यपि ॥ २५६॥ 


अथ-जो यदि पृथ्वीतत्व होय तो बराबरयुद्ध होना कटै 
जरूतत्वमे सिद्धि होवे अभ्भितत्वमे अंगभंगमादि होना ओर 
वायु तथा आकाशतत्वमं मृत्यु होवे ॥ २५६ ॥ 
निमित्तकप्रसादाद्धायदानज्नायतेनिरः ॥ 
पच्छाकारेतदाङ्योदिर्दयलेनबुद्धिमान्‌ २५७ 
अर्थ-जो यदि प्रष्मसमय किसी निमिचसे अथवा प्रमा- 
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५४ दिवस्वरोदय. 
दे स्वरका निय ज्ञान नरौ होवे तो द्धिमान्‌ जन यत- 
नसे यह करे ॥ २५७ ॥ 
निश्चरांधारणांकृत्वाप्ष्यंदस्तां निपातयेत्‌ ॥ 
पूणंगिषष्यपतनंशन्येचतत्परंभवेत ॥ २५८ ॥ 
अथ-अचखधारण करके अपने हाथसँ पुष्पको पृथ्वीमें 
गिरे पृ्णाग अर्थात्‌ शरीरके सन्परख पुष्पपडे सो श॒भफटर 
कहे ओर दूर भिरे तो अशुभ फर मानना ॥ २५८ ॥ 
तिषटत्युपविशन्वापिप्राणमाकणेयननिजं ॥ 
मनोभंगमकुवांणःसवेकार्येष॒जीवति ॥ २५९ ॥ 
प्रथ-खडा होताहुआ तथा वैठताहआा अपने प्राणोंको 
एकाग्र मनसे भीतरको र्खीचताहुया पुरुष सव का्येमिं 
जीवताहै अथात्‌ श्चुभफर्को भाप् होता ॥ २५९ ॥ 
नकारोविविधंघोरंनशसखंनचयपन्नगाः ॥ 
नशखव्याधिचोरादयाःशन्यस्थंनाशिवक्षमाः २६० 
अथे-कार अनेक प्रकारके धोर शास्र सपे शाञ्च व्याधि 
चोर इत्यादि ये मव शन्ये स्थितदुए खारीस्वरवाङे पुरु- 
षको मारनेमे समथे नहि ॥ ३६० ॥ 
जीवेनस्थाप्रयेद्धायुजीविनारंभयेत्युनः ॥ 
जीवेनक्रीडतोनित्यंदयूतंजयतिसवेथा ॥ २६१॥ 
अथ-जीवस्वरसे अथोत्‌ वहतेहुए स्वरसे वायुको स्थित 
करै ओर जीवसे वायुका आरभ करै ओौर जीव स्वरर्मेही 


क्रीडा जुवाश्रादिका प्रारंभ करै एेसा पृरूष जुवा नित्य 
जीतता ॥ २६९ ॥ 


स्वरज्ञानीबसदर्ेनिष्फरं कोच्थिभकैत्‌ 4 
इ्टरोकेषरप्रापिस्वरन्नानीबलीसष्ा ५ २६२ ॥ 
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भाषारीकासमेत। ५५ 
अथे-स्वरज्ञानीके यरुके प्रागे अन्य किरोडो प्रकारकेभी 
बट निस्फरट होजातिहे इस लोकमें तथा पररोकर्मेमी स्वर 
ज्ञानी पुरुष सदा बही रहति ॥ २६२ ॥ 
दशलक्षायुतंरक्षंदेशाधिपबरुंक्चित्‌ ॥ 
शतक्रवसुखाणांबरुंकोटिशणंभवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
अधे-किंसीको दश अथवा सौ किसीको दकप्तहजार कि- 
सौको रक्षका बर रहता कर्ही देशक राल्यका बर्ह ओर 
इनसेभी किरोड गुना बह दुद्र तथा ब्रह्मादि अन्य देवता 
अकि हे तेसही स्वरज्ञानीकोभी कोरिगुना बरु रदति २६३ 
देव्यु° ॥ परस्परमदष्याणां युद्धेपरोक्तोजयस्तथा॥ 
यमयुद्धेससुत्पन्नेमनुप्याणां कथंजयः ॥ २६४ ॥ 
अथ-पावेती पुती दे आपने मनुष्योके परस्पर युद्धमे 
तो जय कहा ओर जब धमेराजके सग मनुष्यका युद्ध होवे 
तव किस प्रकार जय होवे ॥ २६४ ॥ 
इश्वर०॥ ध्यायेदेवस्थिरोजीवंखहयाजावसंगमे॥ 
इष्टसिद्धिमवेत्तस्यमहारामोजयस्तथा॥ २६५॥ 
अथं-शिवजी कते है हेपावेती जो मनुष्य स्थिर स्वस्य 
होके देवका ध्यान करे पीछे जीव समम अथात्‌ कुभक ना- 
डीमें जीव स्वरका शोमकरे दस मनुष्यके इष्टफी मिदि हो- 
ती है मंहाखाभ ओर जयकी प्रान्नि रोती है ॥ २६५ 
निराकरात्सस॒त्यर्बसाकारंसकरुजमत्‌ ॥ 
त॑त्साकारनिरकारंञ्चानेमवेतितरक्षणं ॥ २६६ ॥ 
अथे-निराकार ईश्वरसे सेपृणे साकार जगत्‌ उत्पन्न 
भयाहै सो वहं साकार भगत्‌ ईन्वरके ज्ञान हीही तिसी 
क्षणे निराकयश शोत अथोत्‌ ससरंबंयनसे इतै २६६ 
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५६ शिवस्वरोदय. 
देव्यु° ॥ नरयुद्धंयमयुद्धंत्वयापोक्तंमहेश्वर ॥ 
इदानौदोवदेवानां वशीकरणकंवद्‌ ॥ २६७ ॥. 
अथे-श्रीपावंती बोरी हे महादेवजी आपने मनुष्य युद्ध 
तथा यमयुद्धभी कहा अब देवताश्रोकि देर्वोकाभी उत्तम 
वशीकरण कहा ॥ २६७ ॥ 
 ङंशर० ॥ चंदरसूर्येणचारुष्यस्थापयेजीवमंडलट 
आजन्मवशगारामाकाथितेयंतपोधनेः ॥ २६८॥ 
अथे-रिवजी कहते दै नीके चेद्रस्वरको अपने सू्ैस्वर 
करके आकषण कर पीठे उघ्स्वरको जीव मेडम स्थित 
रखे तो जन्मभर पुरुषे वशम ची रहती है एसे तपस्वी 
खोगोनें काहे ॥ २६८ ॥ 
जीवेनह्यतेजीवोजीवोजीवस्यदीयते ॥ 
जीवस्थानेगतोजीवोवारखाजीवांतकारकः २६९ 
अथे-जो पुरूष अपने जीव स्वर अथोत्‌ चरुतेहुये स्थरसे 
स्के जीव स्वरको ग्रहण करे ओर अपन जीव स्वरको 
खीके जीवस्वरमें देवे ठेसे जीव स्थाने प्राप्हुओआ जीव 
स्वर श्ीके जीवको वरामं करतहि ५ २६९ ॥ 


रान्यातयामबेखायांप्रसुपरेकामिनीजने ॥ 
ब्ह्मजीवेपिवेद्यस्तुवाखाप्राणहरोनरः ॥ २७० ॥ 
अये-रात्रीके पिछले प्रहरमें जबाकि सजी सोती होवे तब 
जो मलुष्य खरीके ब्रह्मस्वर, सुपुन्नास्वरको अपने स्वरसे पी- 
ताहे वह क्रियोके प्राणोको वामे कर ठेताहै ॥ २७०॥ 
 अषटक्षरंजपित्वातुतस्मिन्कारेकरमेसति ॥ 
तत्ष्णदीथतेचंद्रोमोहमायातिकाभिनी ॥ २७१ 
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भाषाटीकासमेत । ५७ 


अथ-फिर षह कारूत्यतीत हो ङेवे तब अष्ाक्षर मेत्रको 
जपकं तिसी क्षणम अपना चंद्रस्वरको जो स्लीको देता 
उसके वर्मे कामिनी होजाती हे ॥ २७९१ ॥ 
शयनेवाप्रसंगेवायुवत्याखिगनेपिवा ॥ 
यत्सूर्यणपिबेचदरःसभवेन्मकरष्वजः ॥ २७२ ॥ 
अयै-शयनमे अथवा रतिसमय अथवा स्के आङ्गन 
समय जो पुरुष अपने सूयेस्वर करके स्रीके चंद्रस्वरको पी 
ताह वह कामदेवके समान स्ियोको भिय होताहै॥ २७२ ॥ 
शिवोवारख्गितेशक्त्याप्रसंगेदक्षिणेपिवा ॥ 
तरक्षणादापयेयस्तमोदयेत्कामिनीशतं ॥ २७३ 
अथ-जो यदि रतिसमय शिव, सूयेस्वर पुरुषका हो 
ह्लीका शाक्ते चद्रस्वर होवे एेसे दोनुवोका स्वर मिरजाय 
अथवा द्रीके दहिन स्वरम अपने चंद्रस्वरको प्रविष्ट करे ठे 
सा पुरुष सों ल्िर्योको तिसी क्ण्मे मोह टेताहै ॥ २७३ ॥ 
षनवत्रयः पचवारात्संगस्वसयेगे ॥ 
चंद्रद्विवूयंषट्‌ृत्वावर्यामवतिकामिनी ॥२७४॥ 
अथे-ल्ीके सू्यस्वरमं अपने चद्रस्वरको दिये पीछे जो 
तात वां नव तथा वीनवा पांचवार संग करे ओर कीक 
चंद्रस्वरमं अपने सृयैस्वरको करके दो चार छह वार सेग 
करनेते खी वशशमें हो जाती हे ॥ २७४ ॥ 
सूयच॑द्रौसमाकृष्यसूयोकांत्याधरोष्ठयोः ॥ 
कामिन्यास्व॒सुखंस्परष्ावारंवारमिर्दं चरेत्‌ ॥ २७५ 
अयं-अषने सूये तथा चंद्र स्वरको सपैकी चार्की तरंह 
आरूषंण कर अपने मुखसे श्ीके मुखको भ्रधरोष्टोपर स्पश- 
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५८ शिवस्वरोदय- 


कर वारंवार इस ्ाचस्णो करे अथात्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे 
यद्र ओर सूये स्वरका मेढ करे ५ २७५ ॥ 
आप्राणमितियमस्यया वन्निद्रावशंगता ॥ 
पश्राजाग्तवेखा्यां चोष्यतेमल्यचष्रुषी ॥ २७६ 
अरथे-जबतक द्वी निद्राके वशामें रहै तवक उसके ख 
पश्मका चुंबन करता रहे भोर जाय उठे उस्र समयनेचरवा 
गरेका चुंबन करे ॥ २७६ 


अनेनविधिनाकामीवशयेत्सवेकामिनी ॥ 
इदं नवाच्यमन्यस्मिन्नित्याज्ञापरमेश्वरी ॥ २७७॥ 
इतिवशीवकःप्रकरण ॥ 
अथे-दस विधिसे कामीपुरुष सब स्ियोंको वशे कर 
हे परमेश्वरि यह वशीकारण किसके अगिन कहना यह 
मेरी नित्य आज्ञा है ॥ २७७ ॥ 

॥ अथगमंपरकरणं ॥ 
ऋतुकारेमवेन्नारीपचमेन्दियदाभवेव्‌ ॥ 
सूयचद्रमसोयोगेसेवनात्पुच्रसंभवः ॥ २७८ ॥ 
अथे-द्ीको कतुकाल, रजस्वला हुए पीछे जव पांचवा 

दिन आवे तव स्ीका चंद्रः बायांस्वर चरुताहो ओर पुरुषका 
दहिना सूयेस्वर चरूताहो तब रतिकरनेंमे पुत्र उत्पन्न 
होताहै ॥ २७८ ॥ 
शंखवद्टीगवां इग्धंपरथ्व्यापोवहतेयदा ॥ 
ऋत॒स्नातापितिन्नारीकऋतदानंतयोजयेत्‌१२.७९॥ 
्रथे-जिस सपय ऋतुकाले षृथ्यी ओर जलतत्थ बह 
ताहो. तब शली ऋतुखान करके गोके दृधे कंखषषह्मको पीये 
पीछे पुरूष ऋतुदानदे वे मोग करे ५ २७९६ ॥ 
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भाषाटीकासमेत। ५९ 


भत॒रमेवदेद्धाक्यंभोग॑देहिप्रिमिवचः ॥ 
रुपरावण्यसंपन्नोनरसिहमरसूयते ॥ २८० ॥ 
अर्थ-तहां गोमसभय सखी अपने भतौरसे तीन वार भोग 
मागनेँका वचन कहे एसे करर्नेसे रूप छखावण्यसंयुक्त मनु- 
व्योम सिंहसरीखा पराक्रमी पुत्र उत्प होताहै ॥ २८० ॥ 
सुषम्णासूयेवाहेनकऋरतदानत॒योजये ॥ 
अगदहीनःपमान्यस्व॒जायतेत्रासविग्रहः ॥२८१॥ 
अथे-जो मनुष्य सुषुम्णानाडीमे सृके प्रवादे क्ञीसग 
करताहै उसके अगहीन बुरेरूपवाखा पुत्र उत्पन्न होतार ८९ 


विषमां केदिवारात्रोविषमांकेदिवाधिपः ॥ 
चंदरतोषाभिततवेषवंभ्यापएुत्रमवाश्रुयात्‌ ॥ २८३॥ 
अयै-ऋतुपमयके अनंत पांचआदि विषम दि्नोमिं दिने 
अथवा रात्रीमें पुरुषका सूयेस्वर चरे ओर ज्लीका चंद्रस्वरमें 
जर वा अभरितत्व चरता होवे तव क्लीसंग कर्न वध्या 
भी पुत्रको प्राप्त होती दै ॥ >२८२॥ 
ऋत्वारंभेरविःपसां स्रयीचैवसुधाकरः ॥ 
उभयोःसगमेप्रापेवध्यापएुज्रमवाघ्रुयात्‌ ॥ २८३ ॥ 
अथ-ऋतुसमयमें पुरुषोका सूयस्वर होवे ओर खियौर्को 
चेद्रस्वरहोवे तब दोनुर्वोके संगम हानेसे वेध्याक्लीमी पुत्रको 
प्राप्त होतीहे ॥ २८३ ॥ 
ऋत्वारंभेरनिःएसाश्यक्रातेचश्चधाकरः ॥ 
अनेनक्रमयोगेननादत्तेकामिनीतदा ॥ २८४॥ 


अथै~-जो यदि शीसं करतेहृए तो पुरुषका सूयेस्वर 
चरुता होवे ओर वीयेपातके सभय यंद्रस्वर चनें रुगजावे 


2011024 1401-6 ?47 23001९5 ?1-@7: - 
1111-1 : ८ ८ ए्ण्णर . €01€3811831९1-111. 


६० शिदस्वरोद्य. 
तबे इस क्रमयोगसे द्धी गभेको प्रहण नही करतीरै ॥ २८४॥ 
च॑द्नाडीयदाप्रसेगर्भकन्यातदाभवेत्‌ ॥ 
सूर्योवहेत्तदाएोद्धयोगैर्भोविहन्यते ॥ २८५ ॥ 
अथ-जो कोर चेंद्रस्वर चर्तेहए गर्भका प्रश्र करे 
उसके कन्या होती बतशावे सूयेस्वर चरता होय तो पुरुष 
ओर दोनोस्वर सुषम्णानाडी बरती होवे तो गभेपात होना 
कहै ॥ २८५ ॥ 
चदरखीपुरुष ःसूय॑मध्यमार्गेनपुंसकः ॥ 
गमेप्रसरेतदाद्रूतःपूर्णेणुत्रःप्रजायते ॥ २८६ ॥ 
अथे-प्रश्रसमय वचंद्रस्वर चरता होय तो कन्या ६ ॥ 
मर्यस्वर चरता होय तो पुत्र दोनों स्वर चरते होवे तो नपु 
सक पैदा होता रै परंतु जो यदि पृछनेवारा दूत पूणे 
जौनसास्वर चरता हो उसी हाथकीतफ आयके वेगो 
तो पुत्र पेदा होवे ॥ २८६ ॥ 
पृथ्वीपएत्रीजरेषएतःकन्यकातुप्रभंजने ॥ 
तेजसागमेपातस्यान्नमसापिनएुंसकः ॥ २८७॥ 
अथे-पृथ्वीतत्व चरता होवे तो पुत्रि ओर जलतत्व 
चरुताहो तो पुत्र पैदा होवे ओर्‌ वायुतस्व चरता होवे तो 
कन्या श्रग्रितत्त्वमे गभेपात ओर आकाश्यतत्त्वमे नपुंसक 
जानना ॥ २८७ ॥ 
शूल्येशृन्ययुगेयुग्मंगर्भपातश्चसंकमे ॥ 
तत्वाविद्धिस्समाख्यातमेर्वज्ञेयचसदरि ॥ २८८॥ 
` _अथे-टे सुंदरी शून्यस्वरमें शून्य ओर दो > स्वर वहते 
होवे तो योग्य जोडा सुषुम्णानाडी बहती होतो गभेपात रेपे 
तत््वबेत्ताजनोनें काह ॥ २८८ ५ 
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माषारीका समेत । ६९ 


गभोधानमार्तेस्याचटुःखीविख्यातोवावारुणे 
सोख्ययुक्तः॥ गभेखावीस्वमरजीवीचवन्दौमोगी 
मव्योपार्थिवेनाथेयुक्तः ॥ २८९ ॥ 
अथे-जो यदि वायुतत््वमे गभोघान होवे तो दुःखवाङा 
पुत्र होवे जङतत््वर्मे दिशाओं विख्यात ओर सुखसेयुक्त 
होता अभरितत््वमे गभोधान होवे तो गभेपात हो अथवा 
स्वल्प आयुवाखा होवे पृथ्वीतत्त्वमे हो तो द्रव्य श्रौर भोग 
आदिसे युक्त रहनेवाखा होवे ॥ २८९ ॥ 
धनवान्सोख्ययुक्तस्यमोगवानथे संस्थितिः ॥ 
स्यान्नित्यवारुणेतत्वेव्योभिगभविनद्यति॥२९० 
श्रथे-जलतत्वमें जो मभोधान हज हो वह बाख्क धन्‌- 
वान्‌ सुखी भोगयुक्तं होता श्र जो आकाडतत्वमे गमा- 
धान हृश्रा दहो वह गभे नष्ट टो जाता ॥ २९० ॥ 
मादरेसुस॒तोप्रत्तिःवारुणेडुहिताभवेत्‌ ॥ 
शेषेवगभेदानिस्यानातमास्यवामृतिः॥२९१॥ 
अथ-पृय्वीतत्वमे गभौधान होतो पत्र उत्पन होवे 
जेरखतत्व्मे कन्या ओर अन्य तत्वोमें गभेकी हानि दोतीरै 
स्रथवा जन्मतेही मर जाताहै ॥ २९९ ॥ 
रविमध्येगतश्चदरश्चद्रमध्येगतोरविः ॥ 
ज्ञातव्यंयरुतःशीघनवेद्यंशाखकोरिभिः॥२९२॥ 
अथे-सुथस्वरमें चद्रमाकी गति करनी ओर चंद्रस्वरमें 
सूयैकी गति गुरुखे शीघहयी सीखनी चाहिये यह वात कि- 
रोडों श्ाश्चोमे नरह आतीहै ॥ २९२ ॥ इति गभेप्रकरणस्‌॥ 
अथ सवत्सर प्रकरणम्‌ । 
चेत्रशृष्पतिपदिप्रातस्नात्वाविमेदतः ॥ 
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६२ हिवस्वरोदय. 


पद्येदिचक्षणोयोगीदक्षिणेउत्तरायणे ॥ २९२॥ 
अथे-वेत्रशुरूपक्षकी प्रतिपदाको पभ्रातःकारुसमय तर्त्वो- 
के भेदसे पंडितनन दक्षिणायन उत्तरायनको देखै अयात्‌ 
वषेदिनके हाङको विचारि ॥ २९२ ॥ 
चंद्रोदयस्यवेखायांवहमानाथतावतः ॥ 
पृरथिव्यापस्तथावायुःखुमिक्षंसवेसस्यजं।॥२९४॥ 
अथे-जो यदि उससमय चंद्रस्वरमें प्रथ्वी तत्व चरता 
हो अथवा जर तथा वायुतत्व चरता होय तो सुभिक्ष होवे 
संदरणे खेतीयां निपजै ॥ २९४ ॥ 
तेजोव्योभ्िभ्यघोरद़भिक्षकारुतत्वतः ॥ 
एवंतत्वकारजञेयंसर्वेमासेदिनेतथा ॥ २९५ ॥ 
अबे-त्रभि वा आकाशतत्व होवे तो घोर भह रोय दु- 
भिन्न होय रेसेदी वषेमं तथा मास प्रवेशे वा दिनमें 
तत्वोकि अनुसार फरखाको जाने ॥ २९५ ॥ 
मध्यमाभवतिक्रुराद्ष्टासवेत्रकमेसु ॥ 
देशर्भगमहारोगाःङ्ेशक्टादिडुःखदा॥ २९६ ॥ 
अथे-मध्यमा सुषुम्णानाडी करूर रै सब कमेमिं दुष्ट रै देश- 
भेग महारोग द्धश कष्ट इत्यादिक दुःखो को देनवाली है २९६ 
मेषसंकां तिवेरायां स्वरभेदे विचारयेत्‌ ॥ 
संवत्सरफरंत्रयातलोकानां हितकाम्यया ॥२९७ 


कीक, प 


अथे-अ्रौर मेषसंक्रांतिके अकं समयभी स्वरे भेद वि- 
चारै फिर छोर्गोके हितकेवास्ते सवत्सरके फलको करै२९७ 


पूथिव्यादिकतत्वेनदिनमासादिर्जफं ॥ 
शोभनचतथादृष्टव्योममास्तवन्हिमिः ॥ २९८ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ६३ 
अथे-पृथ्वी आदि तत्वों मेसे महीने दिन आदि सेपृणे 
वषंका फर शुम जाने ओर आकाश वायु अभि दन तत्वोमिं 
दुष्ट फल नाने ॥ २९८ ॥ 
खुभिक्षेराठृद्धिस्याहहृसस्यावसंधरा ॥ 
बहूब्ृषिस्तथासोख्यंप्रथ्वीतत्वंवहे यदि ॥ २९९. ॥ 
अय-जो यदि पृथ्वीतत्व वहता होवे तो स॒भिन्ष हो रा- 
ज्यकी बृद्धि हो पृथ्वी पै बहुतसी खेती निपजै बहतसीं 
वषो ओर सुख होवे ॥ २९९ ॥ 
अतिब्रषस॒भिक्षस्यादारोग्यंसोख्यमेवच ॥ 
बहसस्यतथाप्रथ्वीआपतत्वंवहेयदि ॥ ३०० ॥ 
अये-जरतत्व वहता हो तो अतिवषो हवे सुमीक्ष होय 
आरोग्य सुख होवे पृथ्वीपै बहत घान्य निपजे ॥ ३००॥ 
दभिक्षराघ्रभगंस्याडूत्पत्तिश्चविनश्यति ॥ 
अल्पाद्यल्पतराब्रृषटिरथितत्वैवदेद्यदि ॥ ३०१ ॥ 
मये-अभ्रितत्व वहता होयतेो दुर्भिक्ष हो राल्यभंग होवे 
उत्पन हृएकानाडा बहुत थोडी वषो बह हार होतार ॥२०९१॥ 
उत्पातोपद्रवाभीतिअल्पव्ृष्टिस्वरीतयः ॥ 
मेषर्सक्रां तिवेखायांव्योमतत्वंभवेद्यदि॥ ३०२ ॥ 
तजापिन्यूनताज्ञेयासस्यादीनां सुखस्यच॥२०२॥ 
प्मथ-जो यदि मेषसक्रांतिके अकं समय आकाशतत्व 
वहता होवे तो उत्पात उपद्रव भय स्वल्प वषौ इति अथात्‌ 
तीषीमुंसे र्गन आदि छह विकार ये होते है ओर जो आ- 
काशतत्व वहता हो तोरा उस वषेमें खेतीजादिकाका ओर 
मुखका अमाव जानना ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 
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दे रिवस्वरोदय. 


पृणेप्रवेशनेश्वासेसुसतत्वेनसिद्धिदा ॥ 


श भूतेसंग्रह 
सूयचदरेन्यथा :सवेसिष्यतिः ॥ ३०४॥। 
४ त्‌ [० $ 
भ्रथे-णेस्वर चरता हीय तो तत्वके कमसे सस्यकी 
धान्यकी सिद्धि नानना मौर सयका स्वरम चंद्रमा तथा 
चद्रमाके स्वरम गये ठेते विपरीत चलने लगजावें तो 
अनका सग्रह कर््नेमे छाम रोताहद ॥ ३०४ ॥ 
विषमेवन्हितत्वेचेतज्ञायतेकेवरंनमः ॥ 
तत्कयोद्वस्वसंमादोद्धिमासेचमहषैता ॥ ३०५॥ 
अथ-जो यदि विषम रयात्‌ सयेस्वरमे अभ्रितत्व अथवा 
केवर आकाड्रातत्व चछङ्ता हवे तो अनञआदि वस्तु्ओंका 


| क कक 


संग्रह करना दो मर्हीनोमे महमी होकेगी ॥ ३२०५ ॥ 
रात्रोसकमतेसूयेश्चद्रमतेपरसप्पति ॥ 
रषानिटेवन्दियोगोपिरोखंजगतीतरे ॥३०६॥ 
॥ इति संवत्सरमर्कणं ॥ 
अभे-जो यदि रा्रीको सक्रांतिअके होय तब सयेस्वर 
चरुतादो ओर प्रातःकारु चंद्रस्वर चरुताही ओर दनमें 
आकाह् वायु अग्नि ये तत्व वहते होवे तो पृथ्वीतख्मे रोरव 
महादुःख अनथ होवें ॥ ३०६ ॥ इति संवत्सर प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथरोगप्रकरणं ॥ 
मरीतत्वेस्वरोगचजलेचजटरमातरः ॥ 
तेजसिग्रामवादीस्थशाकिनीपितृदोषतः॥२०७॥ 


अथं-प्रष्ण समय जो प्रथ्वीतत्व चरूता होवे तो उसकी 
प्रारन्धका रोग कहना जरतत्व वहता हवि तो जट्की 
मातृका देवता ओंका दोष जानना अभ्भितत्व चरता होवे तो 


2011024 1401-6 ?47 23001९5 ?1-@7: - 
11112 : ८८ णण प्र . ८€ ५15 21181९1: 1 1 


भाषारीकासमेत । ६५ 


ग्राम पवेत आदिं रहनेवाली श किन अथतव्रा पितरोका 
दोष बताना ॥ ३०७ ॥ 
आदौशून्यगतोदूतःपश्चा्पूर्णेविशेयदि ॥ 
मूरितेपिधुवंजीवेद्यदर्थपपछति ॥ ३०८ ॥ 
अथे-जो यदि पृचनेवाङा दूत पडे तो स्वर न चछ्ता 
हो उस शून्य अगकी तफ आय बैठा हो पीछे पणे संगकी 
तफवेठेतो जिस रोगीका प्रष्ण किया हो वह मूखित 
हआभी रोगी जीवति ॥ २३०८ ॥ 


यस्मिन्नगेस्थितोजीवः तत्रस्थः परिप्च्छति ॥ 
तदाजीवतिजीवोसोयदिरोगैरुपटुतः ॥ ३०९॥ 
अ्थे-जो यदि जिस अंगम जीवस्वर स्थित हो उसी 
अंगकी तफ वैठके पूछे तोभी सेकडो रोग ॒उपद्रवोसे युक्त 
हृश्राभी रोगी जीवति ॥ ३०९ ॥ 
दक्षिणेनयदावायुद्ैतोरोद्राक्षरोवदेत्‌ ॥ 
तदाजीवतिर्जीवेसोचद्रेसमणएरुमवेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
अथे-जो यदि ददहिनास्वर चरता हो ओर दृत भयानक 
वचन बोरे तो वह रोगी जीवेगा ओर चंद्रस्वरदाों तोम 
समान फट कहै ॥ ३९० ॥ ७७०१ 
जीवाकारंववाश्त्वाजीवाकारंविरोक्यच ॥ 
जीवस्थोजीवितप्र्नेतस्यस्याजी वितंफरं ॥ ३१९ 
अर्थ-अथवा जोदूत जीवाकारको धारण करके ओर 
जीवाकारको देखकर जीवमे स्थित हु्ा प्रष्ण करे तां 
उसको जीवर्नैका फट कटै ॥ ३१९ ॥ 
वामस्वरेतदादक्षःप्रवेशेयत्रवाहने ॥ 
तत्रस्थपृच्छतेदूतःतस्यासिद्िनेसंशयः ॥ ३१२॥ 
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६६ दिवस्वरोदय, 
अ्भ-वापास्वर अथवा दहिनास्वर जो भीतरको प्रवेश 
होते समय जो दूत प्रष्ण करै तो उस रोगीका आच्छादोना 
जानना ॥ ३१२ ॥ 
प्रशनेचाधःस्थितोजीवोद्रलजीवोदिजीवति ॥ 
उष्वचारःस्थितोजीवोजीवोयातियमाख्यं ३१३ 
अथे-प्रष्ण समय स्वर नीचेको चल्तादहो तो अवश्य 
रोगी जीवति ओर स्वर ऊपरको संचारवाखाहोवेतो वह 
रोमी निश्चय धममराजके स्थाने प्राप्त होताहै ॥ २९३ ॥ 
विपरीताक्षरपरश्नेरिक्तायां प्रच्छकोयदि ॥ 
विपयेयचविक्ञेयविषमप्योदयेसति ॥ ३१४ ॥ 
अथे-जो यदि दूत प्रष्ण समय विपरीत अक्षर उच्चारणा 
करे ओर पृनेवाला रिक्तनाडीकीं तफ स्थित हो ओर विष- 
म सुषुम्णानाडीका प्रवाह होवे तो विपरीत फर जानना ३९४ 
चंद्रस्थानेस्थितोजीवःसूयेस्थानेचप्रच्छकः ॥ 
तदाप्राणविसुक्तोसोयदिवेद्यशतेग्रेतः ॥ ३१५ ॥ 
अथ-जो यदि अपना जीव प्राणवायु चद्रमाके स्थानमें 
होवे ओर पृच्छकका सूये स्थानमे होवे तो संकर्डो वेयोसे 
युक्त हुआमी रोम नहीं जीवता ॥ ३१५ ॥ 
पिगखायास्थितोजीवेवामेदूतस्तुप्रच्छति ॥ 
तदापिभृयतेरोगीयदिजातामहेश्वरः ॥ ३१६ ॥ 
अथै-जो यदि पिंगरास्वर चरता हो ओर दूत वामे भा- 
गमे बैड होवे तो शिवजी रक्षा करनेवाखा होय ताभी रोमी 
मरताहै ॥ ३९६ ॥ 


एकस्यभूतस्यविपयेयेणरोगामिभूतिभेवतीहषु 
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भाषारीकासमेत । ६७ 


सां ॥ तयोदेयोर्वघुसुदटद्धिपत्तिःपक्षद्वयेग्यत्यय 
तोमृतिस्यात्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अभे-एक तत्वके विपरीत होनेसे पुरू्षोको रोग तास 
देतह ओर दो तत्वोकि विपरीत शनम वेषु मिश्रोकी विपत्ति 
होती हे ओर एक महीनातक विपरीत तत्व रहं तों मत्य 
रोती है ॥ ३९७ ॥ ॥ इति रोग प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथकाटन्नानं ॥ 
मासादोौवत्सरादौचपक्षादोचयथाक्रमं ॥ 
क्षयकार्परीक्षेतवायुचारवशात्सुधीः ॥ ३१८ ॥ 
अ्थे-पटितजन महीनेकीं आदिम पक्षकी व्षैकी आदिमे 
रमसे स्वर चारके वदासे मरण समयकी परीक्ना कर ॥३९८॥ 
पचभरूतात्मरकंदी्पशिवस्नेदेन सिचितं ॥ 
रकषेतसयेवतेनतैनजीवस्थिरोभवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अय-यह पचभूतात्मक दिप देह शिवरूपी श्वासरूपी 
तेरटसे सीं चाहुआहि इसको स्यस्वर वायसे जो रक्षित कर- 
ताह वह प्राणी स्थिर हुआ जीवताह ॥ ३९९ ॥ 
मारतंबधयित्वावसूयेबधयतेयदि ॥ 
अम्यासाजीवतेजीवऽसूयेक टेपिषवैचिते ॥३२० 
अथे-जो यदि प्राणवायुको बैघकरके दिनभर सूस्वरके 
द करतार रेसे अम्याससे सृथै कारुको गरूनेवाडा वह 
योगी बहुत कारुतक जीवता ॥ ३२० ॥ 
गगनातक्षवतेचदरःकायापद्यानिसिचयेत्‌ ॥ 
कमेयोगसदाभ्यासैरमरशशिसंश्रयात्‌ ॥२२९१॥ 
भ~-रेसे अभ्यासवारे योगीके चंद्रमा गणन अधीत 
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६८ रिवस्वरोदय, 


मस्तक मांहसे असरतको गिराताहे पिर शसीररूपी क्म- 
रोको सीवताहे रेमे कमयोगके अभ्याससे च॑द्रमाके आश्रय 
होनेमे योगी अमर होतार ॥ ३२१ ॥ 
शशांकंवारयेद्राजोदिवावायोंदिवाकरः ॥ 
इत्यभ्यासरतोनित्यसयोगीनात्रसशयः ॥३२२॥ 
्रथ-जो रा्रीें चैद्रस्वरको निवारण करतार ओर दिनमें 
सूयेस्वरके निवारण करताहै एसे अभ्यासवाङा जन उतच्तम 
योगी है इसमें सदेह नरह ॥ ३२२ ॥ 
अहोरत्रेयदेकत्रवहतेयस्यमार्तः ॥ 
तदातस्यभवेन्मृत्युःसंपूर्णवत्सरद्रये ॥ ३२३ ॥ 
धे-जिस परुषका श्वास राति दिन एकस्वरमेही चङ- 
ताहोतो उसका म्रत्य पीन वषमे होवे ॥३२३॥ 
अहोरात्रेद्रययस्यपिगरायां सदागतिः ॥ 
तस्यवषेद्रयमोक्तंजीवितंतत्ववेदिभिः ॥ ३२४ ॥ 


अथे-जिस पुरुषका श्वास दो दिनतक पिंगखानाडीमें 
रहै उसकी आयु तत्त्यवेत्ता जनने दो वषेकी करीरै॥२२४॥ 
िरात्रेवहतेयस्यवायुरेकपुरेस्थितः ॥ 
तदासंवत्सरायुष्यैप्रवदं तिमनीषिणः ॥ ३२५ ॥ 
अथ-तीन रात्रीतक जिसकी वायु एकी नासिकापरमें 
वहै उसकी एक वधेकी आय पंडितजन कहतेहै ॥ ३२५ ॥ 


रा्ोर्चद्रोदिवासुर्योवहेयस्यानिरतरं ॥ 
जानीयासस्यवेमत्युःषण्मासाम्यंतरेभवेत्‌ ॥२२६ 


अथे-जिसके निरंतर रात्रीमें चंद्रस्वर चङे ओर दिभमें 
सुयंस्वर चरे उसकी छह महीनों भीतर सत्यु जाननी २२६ 
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भाषाटीकासमेत । ६९ 


कक्ष॑लक्षतिरक्षणेनसणिरुंमालुयैदारस्यतेक्षीणे 
दक्षिणपश्चिमोत्तरषरःषट्त्रिद्धिमासेकृतः ॥ 
मध्येखिद्रमिदंमवेदशदिनंभूमाकरुंतदिनेसवं 
जवैरपिभाषितंसुनिवरेरःयुप्रमाणर्फुरं ॥ २२७ ॥ 
अये-कासिके पात्रमे डाडेहरे जलम सयका विंब दिखा- 
नेका विधि कहतेहै-जिसको सयका विव जल्मे दक्षिण, 
पाश्चम, उत्तर पूव इन देशा खडित ह्आ दख तों 
मसे छह तीन दो एक महीनोपें उसकी सत्य होतीदै 
ओर दित सूयेबिव के मध्यमे छिद्र दीखेतो दश दिनमेमत्य 
हो धूमांसे आच्छादित दीखे तो उसी दिन मत्य होवें रेभे 
सवे मुनिजनोनिं आयुका प्रमाण स्फुट कहा है ॥ ३२७ ॥ 


दूतोरक्तकषायकृष्णवसनोदतक्षतोयंडितोतैखा 
भ्यक्तशरीररल्लककरदीनश्चपूणोननः॥ मस्मां 
गारकपार्पांश्स॒सलीसूयोस्तमायातियःशूल्य 
श्रासदिशिस्थितोगदयुतःकारनखःस्यादसो ॥ 


अर्थ-जो यदि रोगीके प्रष्ण करनेवाखा दूत खरु, क- 
षाय काटे वश्च पादिन हर हो अथवा टूरे हए दतिवाखा म 
डन कराये हुए ते ङ्गाय हृएदो अथवा हाथमे रस्सी के 
रहा है दीन तथा जुवाबदेर्नेपं निपुण भस्म अंगार कपाङ 
मुसर इनको रे रहा ह मयेअस्त हानंके समय अवि भोर 
जो नखा स्वरन चर्तादो उसतफे यके बैठे रोगयुक्त 
एेसा यह दूत काङ अभ्िके समानं ॥ ३२८ ॥ 


अकस्माचित्तविकृतिरकस्मात्पुरुषोत्तमः ॥ 
अकस्मादिद्रियोत्पातःसंन्निपाताभलक्षणं।२२९ 
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७9 सिवस्वरोदय. 
अथ-जिस रोगीका भयातक विस विगद जाय भौर 
अचानकसेही उत्तम पुरुष हो जाय अचानकदी जिसके 
दृद्रियोमं उत्पात हो तिसक्ै सेनिपातके पूवेरूप रक्षण 
जानना ॥ ३२९ ॥ 
शरीरंशीतरुयस्यप्रकृतिरविकृतीमवेत्‌ ॥ 
तदारिष्ट॑समासेनव्यासक्तस्तुनिबोधमे ॥ ३३० ॥ 
अथे-जिसका शरीर शीतङ होषे ओर स्वभाव विगड 
जावे वह स्भेपसे हश्ा अरिष्ट विस्तार पृवंक मुजसे सुनो३६२ 
दृषटशद्वेषुरमतेशुद्धशदेषएचाप्यति ॥ 
पश्चात्तापोमवेद्यस्यतस्यमृत्युनेसंशयः ॥ ३३१॥ 
अथे-जो पुरुष दुष्ट खोटे २ शब्द्‌ कै भौर शु, श्ष्डे 
श्म्दमी कहे पश्ात्ताप करे एेसा पुरुषकी प्रत्यु होती इसमे 
संदेह नरीह ॥ ३३९५ 
हकारःशीतरोयस्यफुत्कारोवन्दिसंनिभः ॥ 
महादाहोभवेदयस्यतस्यमल्युभेवेतधरुवं ॥ ३३२ ॥ 
अथे-जिसका हकार ठंडा होय ओर फुत्कार अभरिके 
समान दो उसकै महान्‌ वेद्य रक्षा करनेवाखाहोतोभीनि- 
अय उसकी मृत्यु हातीहै ॥ १२२ ॥ 
जिन्ां विष्णुपदं धरवसुरपदंसन्मातृकामंडरमेता 
न्येवमरधतीममृतयंशक्रंधुवंवाक्षणम्‌ ॥ एतेष्वे 
कमपिस्प्टंनपरुषःपश्यत्पुरःप्रेषितःसोऽवश्यं विश 
तीहकाटवदनसंवत्सरादृष्वेतः ॥ ३२३३ ॥ 
अ्थे-जोपुरुष जिन्ा श्राकाश धग, देव्तोका मागं मात्‌- 
का मंड अरूघती चंद्रमा, शुक्र अमस्ति ईइनमांहसे एकको 
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भाषाटीकासमेत । ७१ 


कष्टसेमी नरौ देखे वह रोगी बषे दिनके अनंतरं निश्चय 
मस्युको प्राप होता ॥ २४१ ॥ 
अरदिमिर्बिबेसूयेस्यवन्हेःशीतांश्माखिनः ॥ 
दष्ैकादशमासायुनिश्ितोर्ध्वैनजीवति।॥२३२४॥ 
अये-जिष पुरुषको सूयं चद्रमग विंवकी किरणन दिखे 
ओर अग्रिकोभी वेजरहित देखे रेषा पुरुष ग्यारहम्ीनें 
पीडे नही जीवता ॥ १३४॥ 
वाप्यां पुरीषमूतरेयःसुवर्णरजतंतथा ॥ 
प्रत्यक्षमथवास्वम्रेदशमासंनजीवति ॥ ३३५ ॥ 
 अष-जो मनुष्य सपर्नैमे अथवा जाग्रत अवस्थामें बाव- 
' डीमे मङ्म्‌त्र वादी सुवणे टइनको देखे वह दृश महीनेके 
अन॑तर नरह जीवता हे ॥ ३३५ ॥ 
कचित्पश्यतियोदीपंसुवर्णद्याममेववा ॥ 
विपरीतानिभूतानिनवमासंनजीवति ॥ ३३६ ॥ 
अ्थै-जो मनुष्य दीपकको कभी तो सुवण सरीखा का- 
तिवाा देखे कभी ऊृष्णवणे देखे सब मूर्तोको विषरीत देखे 
वह्‌ नवं महीनेतक नर जीवता दे ॥ ३३६ ॥ 
स्थूखांगोपिकशःकृशोपिसहसास्थूरत्वमारंबते 
प्ा्ोवाकनकपरमांय॒दिमवेतरोगेपिङृष्णच्छवि ॥ 
शरोभीरुपुधीरधमेनिएणभ्शां तोविकारीषएमा 
निव्येवंप्रकृतीस्शंतिचलनंमासा्टमेसंदरि॥२३७ 
अथे-जिस मवुष्यकी प्रकृति एसे चायमान हो जवे 
की स्थुरू अंगवाङभी कभी माडा हौ जावे माडा अंमवाडा 
कभीस्थुर हो जवि ओर जो क्रूर तथा कऊन्णवणैवारा 
हो वहीं रोगी अचानक सवर्णं सरीखे वणएेवाङ हो जवे 
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७२ शिवस्वरोदयं 


कभी शुर वीरहोकेडरपोकं हो जावे ओर सुंदर धीरजवाखा 
धार्मिक शात हो फिर विकारवान्‌ टो जाय एेसा वह पुरूष 
आट महीनोंतक जीवता हे ॥ १३७ ॥ 
पीडाभवेत्पाणितरेचजिन्ामूरंसम्रटंरुधिरंचज् 
ष्णा ॥ विद्धेनचग्छायतियत्रदष्याजीवेन्मवुष्यः 
सहिसप्तमासाच ॥ ३३८ ॥ 
थे-जिस परुषकी हथेरीर्मे मोर ॒जिन्हाके मृख्मे पीड 
होवे रुधिर काराहोजाय रौर जिसके शरीरमें सदे आदिं 
भोनेकी पीडा नही माम होवे एेसा मनुष्य सातही मही 
नोंतक जीवता ॥ २२८ ॥ 
मध्यांयरीनांितयंनवकंरोगंविनाश्एष्यति 
यस्यकठेः॥सुहसेदृःप्रसनवशनजाडयाषडमिः 
समासेैःप्रख्यप्रयाति ॥ ३३९ ॥ 
द्रथ-जिसका मध्यकी तीन अंगुखी मुडं न रोगके 
निनादी जिसका कंठ सुखजावे ओर वारंवार पी हृद बातसे 


जडता क्ट स्मरण नर्द रहै एेसा पुरुष छह महीनोमें मर 
जाति ॥ ३३९ ॥ 


नयस्यस्मरणंरकिं चिद्धिदयतेस्तनचमणि ॥ 
सोवदयंपंचमेमासिस्कंपारुटोभविष्यति॥ ३४०॥ 
अथे-जिस पुरुषकी स्तर्नोकी त्वचा बधिर हाजावे वह 
निश्चय एांच महीनोतक स्कधारूढ होगा अथीत्‌ मरेगा ३४० 
यस्यनस्फुरतेज्यो तिःपीडितेनयनद्वये ॥ 
मरणेयस्यनिर्दिषटचवुर्थमासिनिश्चितं ॥ २४९ ॥ 
अथे-जिस पुरूषकी आंखोकी ज्योति प्रका न हो 


ओर दोनों नेत्रोमे पीडा रहे वह अव्य चौथे महीनेमें मरे 
गा यह जानो ॥ ३४९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ७३ 


द॑ताश्चव्रषणोयस्यनकिं चिदपिपीडयते ॥ 
ततीयेमासिसोवद्यंयमरोकंगमिष्यति ।॥२४२॥ 
सथे-जिसके दांत ओर वृषण दाब्नेसे पीडीत नरो 
बाधेर दोजावरे एेसा वह पुरुष तीन महीने मरताहै ॥ ३४२ ॥ 
ताराग्णंपद्यतियोविरूपांयोनधुर्वपश्यतिखेनि 
शायाम ॥ इ्रायुधंवास्वयमेवरात्रोमासद्वये 
तस्यवर्दतिनाशं ॥ ३४३ ॥ 
रथ-जो पुरुष रात्रीमें तारा गर्णोको अच्छी तरहं प्रका- 
हित नरी देख ओर जो ध्रुवको नदीं देखे अथवा आपी 
रात्रीमे इद्र धनुपको देखे वह दो महीने मरति ॥ २४२ ॥ 
पादजानुगतंकमनकिं चिदपिचेषटितम्‌ ॥ 
मासांतेचमृतिस्तस्यकेनापिन विरुध्यते ॥३४४॥ 
अथ-जो वैरम तथा गोडेमिं प्राप्त हए कर्मकी कद्ुमीं 
चेष्ठा न करै उसकी एकही मर्रीनामे मत्युरोती है किसी 
प्रकारसे देरी नरी हाती ॥ २४४ ॥ 
कनिष्टागुखिपवाणिङकृष्णस्यान्मध्यमेयदा ॥ 
तदायुःप्रोच्यतेपंसांमष्ादशदिनावपि ॥ २४५॥ 
अ्ध-जिस्तकं कनिष्ठ अगुलीकी पोरी अथवा मध्यमा 
अंगुली काली हो जवे तिस पुरूपकी अटारह दिनक 
आयु कटै ॥ ३४५ ॥ 
घृतेतेटेजटेवापिदपणेयस्व पश्यति ॥ 


गिरसोरहितमात्मानंपक्षमेकंसजीवति ॥ २४६ ॥ 

्रथे-जो पुरुष घृतम तेलर्मे अथवा दर्पणमें अपर्ने 

धारीरको शिर रहित देखे वह पंदर दिनतक जीवताद ३४६ 
\ॐ 
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७४ श्ावस्वरोदय. 


शैत्यं विदध्यात्तपनोपियस्यसंतापकारीकिटशी 
तरदमी ॥ नज्ञायतेचेनुदहिममनचोष्णंसपक्षमेकंख 
टतिषएटतीद ॥ ३४७ ॥ 
अथे-जिसको सृयसेभी ठंढक रगे ओर चद्रमासे गरमी 
माम हवि शीतछ वा गरम वस्तुको नरी पिद्छानें वह प्ंद- 
रह दिनतक जी दताहै ॥ २४७ ॥ 
स्नानमात्रस्ययस्यते्रयःशष्यं तिततक्षणात्‌ ॥ 
त्टदयंहस्तपादोचदशरात्र॑सजीवति ॥ ३४८ ॥ 
अथे-स्नानमात्र करतेही जिसके हाथ पैरदहदा ये तीन 
वस्त॒ सृख जें वह दश दिनतक जीवता ॥ ३४८ ॥ 
स्वस्पंयरनत्रठप़त्तिकायांनपस्यपि ॥ 
यदासच्छिन्नदष्िश्रतदामृत्युनरसशयः ॥ ३४९॥ 
अथे-जो पुरुष अपने रूपको दृूसरेके नेत्रकी पुतलि- 
यौँमे नहीं देखताहै एेसा छिन रषटिवाखा पुरुष शीघ्रही 
मरता इसमें संशय नरी ॥ २४९ ॥ 
अथातःसंप्रवक्षामिछायापुरुषलक्षणं ॥ 
येनविज्ञानमात्रेणत्रिकाटज्ञोभवेन्नरः ॥ ३५० ॥ 
अथै-अव छायापुरूषके रक्षणको करगे इसके जाननेसे 
मनुष्य तिकारज्ञ होताहै ॥ २५० ॥ 
कारोदरूरस्थितोवापियेनोपायनटरक्ष्यते ॥ 
तंवदामिसमासेनयथादेष्टशेवागमे ॥ ३५१ ॥ 
अथे-दूर स्थित हुआ कार जिस उपायसे जानाजातहि 
तिस उपायको रिवशाश्लमे अथात्‌ करेहुएको संक्षेपसे 
कर्ते हे ॥ ३५९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ७५ 


एकातंविजनंगत्वाक्ृत्वादिल्यंचप्ष्तः ॥ निरी 
क्षयेनिजकछरायां केटदेशेसमाहितः ॥ ३५२ ॥ 
अथे-एकाति वनमे जके सूयका पीठ पीछे कर सावधान 
हा अपनी खायाको कठदेशमे देखे ॥ ६५२ ॥ 
ततश्चाक्राशमीक्षेतद्रीपररह्मणेनमः ॥ 
अष्टात्तरशर्तजप्त्वाततःपदयेतशं करं ॥ ३५२ ॥ 
अथ-किर आककशामें देख ्टीपरत्रह्मणनमः टस मंत्रका 
अष्टोत्तर शत ९०८ जप करके पीछे रिवजीको देख 
छेताहे ॥ २५३ ॥ 
शुद्धस्कटिकसंका्शंनानारूपधरंहरं ॥ 
पण्मासाभ्यासयोगेनभूचराणां पतिभवेत्‌ ॥ 
वषेद्रयेनहेनाथकतोहतोस्वयंमभ्चुः ॥ ३५४ ॥ 
अथ-शुद््‌; सफेद मणि समान कांतिवारे, अननक 
रूपधारी महादेवको छह महीनोके अभ्यास योगसे देखनंसे 
भूचर प्राणि्योका परति हो जाताहै ओर रेसेही दो वष अ- 
म्यास करनेसे आपी क्ती हत्त प्रभ हो जातांहे ॥ ३५४ ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमाभोतिपरमानंदमेवच ॥ | 
संतताभ्यासयोगेननास्तिकिचित्स॒दुरेभं ॥२५५ 
अथे-निरंतर अभ्यास योग॒ करनेसे त्रिकालज्ञ होतार 
ओर परमानेदको प्राप्त होताहै तिसको कछ्भी दुरम 
मरही हे ॥ २५५ ॥ 
तदूपकृष्णवणोयपरयतिग्याभ्भिनिमेटे ॥ 
षण्मासान्ृत्युमाम्रोतिसयोगीनात्रसंशयः॥२५६ 
अथे-जो योगी तिस महादेवके रूपको निर्मल आका- 
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७६ शिवस्वर'दय. 
शमे ऊष्णाबणै देखे वह छह महीनों मीतर परताहै इसमे 
सदेह नहीं ॥ ३५६ ॥ 
पीतेव्याधिमयंरक्तेनीरेहानिषिनिर्दिशेत ५ 
नानावणेःस्वसिद्धश्चगीयतेचमदात्मनः।॥ ३५५७ 
अर्भ-पीतवणं देखे तो न्याधि होवे छाल भय नीलम 
हानि जानना ओर जो अनेक प्रक।रके वणे दीं तो वद 
योगी सिद्धि्योको प्राप्र दता हे ॥ ३५७ ॥ 
पदेगल्फेचजटरेविनाशोक्रमशोभवेत्‌ ॥ 
विनर्यतोयदाबादोस्सजंत॒भ्रयतेधुवं ॥ ३५८ ॥ 
अथ-जो यदि छायाम पैर घटने उद्र ट्‌नको नरी देखे 
तों अथवा दोनों भजा कटी दीखें तो निश्चय आप 
मरताहे ॥ ३५८ ॥ 
वामबाहतथाभायोविनश्यतिनसंशयः ॥ 
दक्षिणेवंघुनाशोदिग्रत्युमोसेविनिर्दिशेत्‌॥२५२ 
अय-वायीं भजा कटी दीखे तो ल्ली मरे ददीनी भुजा 


8. 


कटी दीखे तो एक महीने भीतर बंधु मरे ॥ ३५९ ॥ 
अशिरोमासमरणंविनाजंघेदिना्टकं ॥ 
अषटमिस्कंधनाशेनछायारोपेनतसक्षणात्‌॥३६० 
मथे-रिर नरी दीष तो प्राण एक महीने मरै जंघा 


क क त @  ¶#~ $ 


नरह देखे तो आब्ही दिनम मरे ओर जो कथे नहीं दीखं 
तोभी आठ दिन्ये मरे संपृण छायाका लोपदहो जवेतो 
उसी दिनि मृत्यु जानना ॥ ३६० ॥ 
प्रातःपृष्ठगतेरवोचनिमिषंच्छा्यां यरीमंतरादष्ठर्थे 
नगृतिस्त्वनंतरमदोकछायानरंपर्यति ॥ तत्कर्णीसि 
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भाषाटीकासमेत । ७७ 


करास्यपाशेहटदयामावेक्षणाघौत्स्वयं दिङ्मूढो 
हिनरक्षिरोविगमतोमासां स्ठषद्जीवति।।३६१॥ 
अये~ प्रातःकार सूर्थको पीठ पीके कर छायाको देखे 
तहां अंगुखिर्योको नहीं देखे तो एक निमिषे मृत्यु होवे ओर 
जो छायाको तथा अगनेको न्धी देखेतो जधा प्षणर्मेही 
मरे जो छाया पुरुपरके कान कंपे हात मुख पांशु हृदा इनको 
नौ देखे तो आपे क्षणम सत्यु होगी जो शिर नदीं दीखे 
तथा दिशा ओका ज्ञान नही रहैतो छद महीनोतक जीवता 
हे ॥ ३६३९ ॥ दति छाया पुरुष छक्षणस० ॥ 
एकादिषोडशाहानियदिमावुनिरंतरं ॥ 
वहेदययस्यचवेमृव्युःशेषाहेनचमासके ॥ ३६२ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका नियमसे एक दिनते रेके सोरह 
दिनपर्येत सृयस्वरही चरता रहे उसकी पंदरह दिने सत्यु 
होती हे यह काटज्ञानमें कहहि ॥ २६२ ॥ 


` संपूर्णोवहतेसूयश्चन्द्रमानेवदश्यते ॥ 


पक्षेणजायतेम्युःकालन्ञानेनभाषितं ॥ ३६३ ॥ 
श्रथे-जिस पुरुपके सदा सृयस्वरही चले चंद्रमा कभी 
नरी दीखे उसकी पंद्रह दिनम सत्यु रोती एेसा काल- 
ज्ञानमं काहे ॥ ३६३ ॥ 
मू्रपुरीषंवायुश्चरसमकाटैप्रवतेते ॥ 
तदासोचरितोज्ेयोदशादे भियतेधुवं ।॥ ३६४ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका मर्मूत्र वायु एकी वार निकसे तो 
वह चङ्ित जानना दश दिनम निश्चय मरताहे ॥ ३६४ ॥ 
संपूर्णवहतेचंदरःसूयोनेपचद श्यते ॥ 
मासेनजायतेमृत्युःकारन्ञानेनभापितं ।॥२६५॥ 
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७८ रिवस्वरोदय. 
अये-जो निरंतर चंद्रमाकास्वर चरुताहो सृथैस्वर नहीं 
चरता होवेतो एक मरीनेमे मृत्य दोतीहै एेसे कारज्ञान 
वारछोनें कहाहै ॥ ३६५ ॥ 
अरंधतिधुवंचेवततरीयंपिष्णपत्तथा ॥ आयुहीं 
नानपरयतिचतर्थमात॒मंडरं ॥ २६६ ॥ 
अथे- अरुंधती धुव तीसरा विष्णुपद्‌, चौथा मानमंडल 
ट्‌नको ्रायुदरीन पुरुष नर्द देखेते दहै ॥ २६६ ॥ 
अरंधतीमवेजिब्हाधुवोनासाममेवच ॥ 
भ्रुवोविष्णपदंज्ञेयंतारकंमातमंडं ।॥ २६७ ॥ 
अथे-जिन्दा अरुधती हे नासिकाका अग्रभाग ओर श्रवा 
को विष्णुपद कहतेहे ताराओंको मात्रमडर जानना ॥३६५७॥ 
नवश्रवेसप्रघोषंपचतारां िनासिकां ॥ 
जिन्हामेकदिनपरोक्तंमियतेमानवोधुवं ॥ ३६८ ॥ 
अथे-श्कुरी न देखे तो नव दिन कानोकेअंद्रका 
दाब्दन सुने तो सात दिन तारा नदेखे तो पांच दिन 
नासिका न देखे तो तीन दिन जिन्दा न देखे तो एक दिन 
मनुष्यका मरण समय कटार ॥ ३६८ ॥ 
कोणमक्णोरंयुलीम्यां किचित्पीडयनिरीक्षयेत्‌ ॥ 
ययानदश्यते्बिडदेशादेनमवेन्मृतिः।। ३६९ ॥ 
अथे-आखोके कोदयोंको अंगुखियोसे कछ दबाके देख 
जो यदि मसख्के दबानेंसे आंखमांहसे जख्की विदन 
निकले तो ददा दिन भीतर सत्यु जाननी ॥ ३६९ ॥ 
तीथंस्नानेनदानेनतपसासुत्रतेनवा ॥ 
जपेध्योनेनयोगेनजायतेकाख्वंचना ॥ ३७०॥ 


भाषाटीकासमेत । ७९ 
अभ-तीर्थोका शनान दान तप सुरत जप ध्यान योम 
इन्हों करके कार वचन दट सकता ॥ ३७० ॥ 
शरीरनाश््येतेदोषाधाठुमरस्तथा ॥ 
समस्तवायुविंज्ञेयोबरूतेजोविवद्धनः ॥ ३७१ ॥ 
अथ-घधातु तथा मर्आदि दोष शरीरको नष्ट करते 
ओर समस्त प्राणओदि वायु बर तथा तेजको बढानेंवाङे 
जानने ॥ २७१ ॥ 
रक्षणीयस्ततोदेदोयतोधमादिसाधनम्‌ ॥ 
रोगाजाप्यत्वमायां तिसाध्याजाप्यस्त्वसाध्यतां ॥ 
आसाध्याजीवितंप्रतिनतत्रास्िप्रतिकिया २७ 
अथ-जो कि यह देह धमादिकोको सिन्ध करर्नवारहै 
दसखियं यह देह रसित करनाही योग्यहे शारीरके साध्य 
रागाकी चिकित्सा नकीजवेतो वे जाप्य, हो जाते द 
जाप्य संसक रोग चिंकित्साकि्येविना असाध्यरो जात 
फिर वे असाध्य रोग जीवनको नष्ट कर देतेहै उनकी कषु 
चिकित्सा नहीं हे ॥ ३७२ ॥ 
येषां हदिरस्ट्रंतिशाखतमंद्वितीयास्तेजस्तमोनिव 
हनाशकररहस्यं॥ तेषामखंडशशिरम्यसकांतिभा 
जांस्वपेपिनोमवतिकारूमयंनराणां ।। ३७३ ॥ 
अथ-जिन पुरुषेकि हृदयसे सनातन अद्वितीय, तमोगु- 
णके समृहको नाशकरनेवाला रहस्य स्वरोद्यज्ञान फुरतारे 
पृणचंदरमाके समान कांतिवाले तिन पुरूषोको स॒पनेमेभी का 
र्का भय नही होतार ॥ ३७३ ॥ 
॥ अथनाडीज्ञानं ॥ 
इडागंगेतिविज्ञेयापिगखायसुनानदी ॥ 
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८9 रिवस्वरोदय 


मध्यसरस्वतीषिद्यातपमयागादिसमतथा॥ २७४॥ 
श्रथ-दडानाडी गेगास्वरूप जाननी पिंगा यमुना नदी 
जाननी मध्यमे सुषुम्णा सरस्वती जाननी इन तीन नाडी- 
याक समागमको प्रयाग जानना ॥ २७४ ॥ 
आदोसाधनमाख्यातंसदयःप्रत्ययकारकम्‌ ॥ 
बद्धपद्मासनोयोगीरवधयेडडयानकं ॥ २७५ ॥ 
प्मथे-पहञे साधनी तात्काङ निश्चयका कारण कटारे 


+ कक 


टुसरीर्ये योगीजन पद्मासन बाधके उड़ियानक आसनको 

बांधे अथात्‌ अपानवायुंकू ऊपरको चटावे ॥ ३७९ ॥ 
पूरकः कुभकश्चेवरेचकश्चतृतीयकः ॥ 
तातव्योयोगिमिनित्यंदेदसंसि दधिदेतवे ॥३५७६॥ 

अथे-पूरक कुमक तीसरा रेचक रेमे ये तीन प्राणायाम 

यो गीजनको नित्यम्रति देहकीशुद्धिकेवास्ते जानने चाहिये ७६ 
पूरकः कुरुतेषएषिःधावसाम्यतथेवच ॥ 
कुंमकेस्तमनकयोजीवरक्षाविवधेनं ॥ &७७ ॥ 


अथे-पूरक प्राणायाम वारिरकी वायुको भीतरको खीच 
ताह तब पुष्टि अथात्‌ देहको पोषति ओर धातुजोको समान 
करताहै कुभकर्मे वायुका धारण करना यनं वायु बद्‌ 
रखनी इससे जीवकी रक्नाकी ब्रृद्धि हाती है ॥ ३७७ ॥ 


स्वकोदहसतेतापंङ्योयोगपदं ब्रजेत्‌ ॥ 
पश्रात्संग्रामवकत्तषटेहछयंधंचकारयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अथ-रेचकरमे बाहिरको वायु छोडी जातीहै यह प्राणा- 


ॐ ऋ भ 


याप पापको हरति फेस प्राणायाम करनंवाङेको योगपद 


भाषाटीकासमेत । ८९ 


की प्रापि होतीहै एषे प्राणायाम कर पीटर समान रूपसे 
स्थित रहै ठेसा योगी मत्युको बद्‌ करतार ॥ ३७८ ॥ 
कुंमयेत्सदजंवायुंयथाशक्तिमकट्पयेत्‌ ॥ 
रेचयेन्चद्रमार्गेणसूर्यणपृरयेत्सुधीः ॥ ३७९ ॥ 
अये-अपनें स्वाभाविक प्राणवायुको अपनी शक्तिके 


क भ 


अनुसार कुभक प्रणायापमें रोके आर चंद्रमाके स्वर करके 
वायुको छाडे सूयके स्वरसे चावे ॥ २७९ ॥ 
चंद्रपिबतिसूयेश्चसयपिवतिचंद्रमाः ॥ 
अन्योन्यकाटमावेनजीवेद्‌ चंद्रतारकं ॥ २८०॥ 
अथे-जो चंद्रमाके स्वरम सूयस्वरको चरने रुगजवे 
जओरसुयस्वर चरते समय चंद्रमाका स्वर चरार्ने ठगजावि 
एेसा योगीजन परस्पर स्मरके काटका अभाव होनें करके 
चंद्रमा तथा तारागर्णोकी स्थिति रहे तबतक जीवता ३२८० 
स्वीयांगेवहतेनाडीतन्नाडीरोधनंङ्‌रं ॥ 
मुखर्ब॑धमसुंचन्वेपवनंजायतेयुवा ॥ ३८१ ॥ 
अथे-जो योगीजन जोनसास्वर चर्ताहो उस नाडी- 
स्वरको बंदकर मुखको बंदकर वायुको नहीं छंडता रह 
ताहे वह, वृद्धभी जवान दो जाताहे ॥ २८९ ॥ 
सुखनासाक्षिकणोनामगुरखीभिनिरोधयेत्‌ ॥ 
तत्वोदयमितिक्ञेयसन्सुखीकरणंमिये ॥ ३८२ ॥ 
अथ-मुख नासिका नेज कान इनको अंगुखियों करके 
रोक दइसीको तत्वोदय ओर प्रिय षणमुखी करण जानना३८२ 
तस्प्ररूपंगतीखेदोमंडरुदक्षिण विदं ॥ 
योवेत्तिमानवोरोकेसंसगादपिमागेवित्‌॥२८३॥ 
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` अथै-उस योगीका छक्षण यह है कफे वह योगी तत्वाक 
रूप गति स्वाद मंड टनसाबोके जानताहै ओर ततत्वोँके 
संसगे, मिलापके मागेकोमी जानताहै ॥ ३८३ ॥ 


निराशीनिष्फर्योगीनकिचिदपिचितयेत्‌ ॥ 


वासनाम॒न्मनांकृत्वाकारंजयतिटखीख्या॥। ३८४ 
अथ-जो आशारहित निष्पाप योगी कद्ुभी वासना 
चितवन नहीं करताहै बह यागी अपनी ङछीखा कीडासहीत 
काङ्को व्यतीत करता ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्ववेदिकाशक्तिनताम्यांपरिटदिर्यते ॥ 
तच्रस्थंतमनोयस्ययाममान्रेभवेदिह ॥ २८५ ॥ 
अथ-तहां समाधिम जिस यामीका मन एक प्रहर रहर 
ताहै उसको संपणं जगत्‌को जाननेंकी शाक्ते नेत्रौसि 
हो तीहै ॥ ३८५ ॥ 
तस्यायुवेधेतेनित्यंवरिकातचरयमानतः ॥ 
शिवेनोक्तपरातंमेसिद्धस्ययणगन्दरे ॥ २८६ ॥ 
भ्मथे-उस योगीकी नित्यप्रति तीन घटी प्रमाण आयु 
ब्रहती है यह पटे सिद्धाके गरणगब्हर तत्रमे शिवजीनें 
करी ॥ ३८६ ॥ 
बद्धपद्मासनस्थं गदगतपवनंसंनिरुव्योधेसचैः 
तंतस्यापानसभेक्रमनितमनिंप्राणशक्त्यानिरं 
ष्याएकीभरतंसषुम्णाविवरसुपगतंबह्यरभेचनी 
त्वानिक्षिप्याकाशमार्गशिवचरणरतायां तितेके 
पिधन्याः ॥ ३८७ ॥ 
अयथ-योगीजन पदुमासनको बां धके पीके गदाम स्थित 
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भाषारीकासमेत । ८३ 


हए अपान वायुका रकके ऊपरकाो ङेजाय अधानर॑ध्रमें 
क्रमसे जाता हद्‌ तिस वायुको प्राणश्क्तिसे रोकके दोनर्वो- 
की एक गतिकर सुष्रम्णानाडीके छिद्रमे प्राप्रकर पी 
ब्रह्मरध्म प्राप्कर पड ददावचरणमें रतहए जो योगी- 
जन आकाड्च मागमे जाति अथात्‌ प्राण छोडतेरै वे 
धम्यह ॥ २८५७ ॥ 

एतत्पटाति ( 


एतजानातियोयोगीएतत्पटतिनित्यशः ॥ 
सवदुःखविनिसंक्तोटभतेवां छितंफटं ॥ २८८ ॥ 


१ „ भ 


अथ-जो योगी इस शाख्लको जानता जौर इसको नित्य 
पटताहि वह सव दुःखोसे विनिमुक्त हा वांछित फरको 
भ्राप्र होता रै ॥ ३८८ ॥ 
स्वरज्नानशियोयस्यटक्ष्मीकरतटेभवेत्‌ ॥ 
सवे्रचशीरेपिसखंतस्यसदामवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यमें स्वरज्ञान है उसके पेरोके तर्वोमे 
लक्ष्मी है ओर सव रारीरोमें उसको सदा सख रहतादे २८९ 
प्रणवःसवेवेदानां बाद्यणोभास्करोयथा ॥ 
मरलयुखोकेतथापृज्यःरवरन्ञानीपुमानपि ॥ ३९० 
अभै-सव वेदम जेसे अकार ओर ब्राह्मण तथा सूये 
जसे प्जितहै इसी तरह सृत्युखोकमें स्वरज्ञानी पुरुषभी 
पृज्य दै ॥ ३९० ॥ 
नाडीत्रयं विजानातितत्वज्ञानंतथेवच ॥ 
मनेवतेनमवेवस्यंरक्षकोटिरसायनं ॥ ३९१ ॥ 


अथे-तीनां नाडी तथा तत्वज्ञानको मो जानताहै उसके 
समान ङाखों किरोडों कोद रसायन नदीं है ॥ २३९९ ॥ 
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एकाक्षसदातारंनाडिभेद निवेदकं ॥ 
पथिव्यांनास्तितद्रव्यंयदच्वाचानृणोभवेत्‌। ३९२ 
अथ-नाडीमेदके एक श्रक्षरको देर्नवाखेके समानभी 
कोर द्रव्य एेसा नहीदहै कि जिस्से अच्रणी हवि ॥२९२॥ 
स्वरतव्व॑तथायुद्धदे विवर्यस्ियस्तथा ॥ 
गभमागमनंरोगंकाराख्यानंतथोच्यते ॥२९३॥ 
अथ-हे देवि दसपें कमसे स्वरज्ञान तत्वज्ञान सखीवशी- 
करण गर्भ, गमन, आगमन, रोग, कालज्ञान; इत्यादिक, 
प्रकरण कहे टै ॥ ३९३ ॥ 
एवंपवर्तितंरोकेप्रसिद्धंसिद्धयोगिमि ॥ 
चंद्राकंग्रहणेजाप्यंपठतीसिद्धिदायकं ॥ ३९४ ॥ 
अधे-एेमे लोकें प्रवृत्त हृजा सिद्धयोगी ज्नोसे प्रसर 
यह स्वरोद्य चंद्र तथा सृयमहणमें जपना इसके पटनेवालो- 
कै सिद्धि रोती ॥ २९४॥ 
स्वस्थ नेठसमासीनोनिद्रामाहारमल्पकः ॥ 
चितयेत्परमात्मानंयोवेदसभविष्यति ॥ ३९५ ॥ 
इतिश्रीउमामहेश्वरसंवादेस्वरज्ञानं समाप्तम्‌ 
श्एभसभ्रूयात्‌ । 
श्थं-आपने स्थानमें बैगहञा स्वल्प निद्रा ओर स्वल्प 
मआदारवाखा योगीजन जो परमात्माका चितवन करत 
वह कर सोही होगा ॥ २९५ ॥ 
इति श्रीउमामहेग्परसंवादे शिवस्वरोदये बेरीनिवासी 
वस्तीरामक्त भाषारीका समापा 
सं० ९९५२ मि. माधजञ. १५ शुक्रवार, 


